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प्रकाशकोय 


भारतीय न्यायशास्त्र : एक अध्ययन के प्रकाशन केद्वारा प्रकाशन के क्षेत्र में 
ङगमगाते पग रखते हुए मुभ यह कल्पना भीनथी कि इसक्षे्रमे हम स्थिर भी रहं 
सकंगे, किन्तु विद्रान्‌ लेखक डा० ब्रह्ममित्र अवस्थी द्वारा एक के बाद एक अपनी रचना 
दारा संरक्षण एवं भारतीय विद्या के मुख्यतः संस्कृत भाषा एवं दशेन शास्त के 
विशिष्ट विद्वानों द्वारा प्रशंसा ओर प्रोत्साहन पाकर प्रकाशन के क्षेत्रमें हमारे पग 
जव कुछ स्थिर हुए तभी हममे इस क्षेत्र मे आगे बढ़कर कुछ कार्यं करने का साहस 
उत्पन्न हुआ । गत वषं हमने शब्द शक्ति ("01016 ०? पटकण) के अध्ययन के 
सन्दर्भ मे एक योजना प्रारम्भ की दहै, तथा उस योजना के अन्तगतं अब तकं वृत्ति 
समुचय के प्रथम गुच्छक के अन्तगंत पांच लघु ग्रन्थों का प्रकाशन हो पाया दहे, इस 
योजना को विद्वानों ने जो आदर दिया है, उसप्ने ही साहस करके हमने शीघ्र ही मीमांसा 
| दर्शन के शाबर भाष्य ओर उसके हिन्दी अनुवाद को प्रकाशित करने का विचार किया 
है । साथ ही हमारा यह भी संकल्प है कि सस्रत में वि्यमान्‌ कुछ अप्रकाशित महत्व 
पर्ण ्रन्थों का भी प्रकाशन साथ किया जाए । इस संकल्प के ताथ ही श्री वेणीदत्त भा 
कृत प्रस्तुत कृति आपके हाथ में प्रस्तुत है । भानुदत्त कृत रसमञ्जरी एवं रसतर््ञिणी 
के समान ही वेणीदत्त की यह्‌ रचना (रसकौस्तुभ) भी अपने विषय की महत्वपूरण कृति 
है । रसविषयक प्रारम्भिक जानकारी के लिए यह ग्रन्थ पाठ्यपुस्तक होने की योग्यता 
रखता है, एेसा मेरा विश्वास है । मुभे आशाहै कि इस ग्रन्थ को रसशास्त्र के क्षेत्र में 
पर्याप्त सम्मान मिलेगा । इस आशा से ही यह आपके हाथ में प्रस्तुत ह । 





प्रस्तुत ग्रन्थ को वतंमान स्वरूप प्रदान करने मे विष्णु आटे प्रेस के 
स्वत्वाधिकारी श्री गयाप्रसाद अग्रवाल का कृतज्ञ हु, क्योकि सहयोगियों सहित उनके 
श्रमसे ही इसे वतंमान स्वरूप प्राप्त हौ सका है । 
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भूमिका 

प्रतिबद्ध होकर लिखे गये काव्यो मे भले ही मान्यता विश्चेष का ब्रचार अथवा 
उपदेश कवि की दष्टि से अधिक महत्वपुणं हो, किसी विशेष स्थितिमेंक्रिसी को 
अपने बुद्धिके चमत्कार को दिखाकर तात्कालिक प्रभाव उत्पन्न करके धनाजंन के 
लिए लिे गये काव्यों में भले ही श्लेष यमक आदि अलंकारों कौ प्रधानता हो, 
किन्तु सहृदय पाठक को अथवा स्वयं कवि को भी अपनी उस रचना मेही मधिक 
आनन्द का अनुभव होता है, जो रस ॒सम्मृष्ट हौ । बाल्मीकि का आदिकाव्य उनके 
चित्त की भाव प्रवलता की स्थित्तिमे ही उत्पन्न हुआ है, इसमे किसी को सन्देह 


नहीं द । आचार्यं आनन्दवद्धंन आदि धवनिवादियों के अनुसार तो वही काव्य कौ 


आत्मा है ।१ महिमभटु विश्वनाथ जगन्नाथ आदि आचार्यो के मतमें तो रसादि 
के अभाव में कोई रचना काव्यहो ही नही सकती 1 इसीलिए आदिकवि ने अपने 


काव्य को स्वयं श्ुंगार आदि रसों से समन्वित किया है ।3 आचाये भरत के अनुसार 


तो रसादि-योजना के बिना काव्य नाद्य आदि कोई भी रचनाहो ही नहीं सकती ।* 
यही कारण हिकिन केवल रस कोकल्यका एकं प्रमूख उपादानतत्तव सिद्धान्तं रूप 


| से स्वीकार किया गया है, बल्कि सभी कवियों ने अपने काव्यम रस योजना हेतु 


¢ #: 
| 
। 
| 
| 


| 
| 





अपनी प्रतिभा का सदुपयोग क्या है; ओर कालान्तरमे आचार्यों नेभी रसका 
सांगोपांग विवेचन करना अपना कतंव्य स्वीकार किया है। 





१. काव्यस्यात्मा स एवाथः तथा चादिकवेः पुरा । 
क्रौञ्चद्वन्र वियोगोत्थः शोकः शोकत्वमागतः । ध्वनिकारिका १. ५ 
२. (क) कवि व्यापारो हि विभावादिसंयोजनात्मा रसाभिन्यक्त्यन्यभिचारी 
काव्यमुच्यते । व्यक्तिविवेके पृ ६६। 
(ख) तस्य रसात्मताभवि मुख्यवृत्त्या काव्यव्यपदेश एव न स्थात्‌ । 
वही पृ० इ. 
(ग) रसात्मकं च काग्यम्‌ । वही पृ० १२९ 
३. रसैः भयु द्खारकरुणहास्यरौद्रभयानकंः । 
वीरादिभी रसै्युंवतं काग्यमेतदगायताम्‌ । वाल्मीकि रामायण १. ४. & 
४. नहिं रसादृते करिचदथैः प्रवत्तेते । नार्यणस्त्र ६. ३२ 























(क) 


आचार्यं भरत के अनुसार श्ृद्खार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक वीभर्स््र 
भौर अद्धतये आठ रस काव्य या नाटय में निवद्ध होते है । आचायं मम्मट ने इनक 
अतिरिक्त शान्त रस को भी स्वीकृति दीहै। आचाये विश्वनाथ कै साहित्यदयेण स्क 
इनके अतिरिक्त वत्सल नाभरक एक अतिरिक्तं रस कोभी स्वीकृति ती गयी है । 
वैष्णवधममं के ब्रचार के अनन्तर जब विष्णुभक्ति प्रधान अनेक काव्य) ओर नाटके 
की रचना होने लगी तो उनकी समीक्षा करने वाले आचार्यो द्वारा भक्तिरस कं 
ताम से ग्यारह्वें रस कोभी स्वीकार किया गया है 1 इनके अतिरिक्त भाव रसाभ 1 
भावाभास भावोदय भावशान्ति भावसन्धिं ओर भावणवलता भी रसके समान ह 
चारुत्वातिशय के हेतु माने जाते हँ । 

रसों की अभिव्यक्ति के लिए कवि भौर नाटककार अपनी रचना मे विभाव 
अनुभाव एवं व्यभिचारिभाव की योजना करता है, जिनके संयोग से रस की निष्पत्ति 
होती है । रस की इस निष्पत्ति का स्वरूप क्या है, इस प्रसंग में भरतसूत्र के न्याच्य्‌ 
क।[र भद्ुलोट्लट, शंकुक, सटुनायकं तथा अभिनवगुप्त के अलग-अलग सम्प्रदाय रहे क्ल 
प्रस्तुत अवसर पर उन सम्प्रदायो की चर्चा करना अभीष्ट नदीं है, किन्तु भरतसे ले 
उत्तर काल तक सभी आचार्यो ने स्वीकार किया है कि रसयोजना के | 
कवि विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारिभावो कौ योजना करता है । इनके संयोगं 
कान्यगत रति आदि स्थायिभवों करारसके रूपमे आस्वाद होता ह। इस रस 
अवबोध के लिए स्थायिभाव विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारिभावो का परि 
सावश्यक हृ करता हे । | 

रसो की संख्या के अनुसार ही स्थायी भाव भौ पहले आठ स्व॑कार क्रिये 
थे, किन्तु कालान्तर मरे यह संख्या भो वटठकर ग्यारह हौ गयी है । रति हास शोकं 
उत्साह भय जुगुप्छा विस्मय निवेद वत्सल एवं भक्ति ये रधरारह्‌ भाव कहाति है । 

विभाव-- विभाव दो प्रकार के होते हैँ :--आलम्बन ओर उहीपन । रसु 
विशेषतः श्छगार रस का आश्चय नायक होने पर नायिका एवं नायिका के आश्चयं 
पर नायक आलम्बन विभाव हुआ करते हैँ । नदी, वन, पवत, सूर्योदय, चने 
तथा चेष्टा आदि उहीपन विभाव कहे जाति हँ । इन्हें विभाव द्सलिए कहा जे 
किये रोका विभावन करते है, लोक्त मेये रति आदि के उद्रोधक होते ह, इस 
काव्य या नाटकमें ये रति का विभावन करा पातेर 


१. अब साहित्यमें कलये ११ रस मानि जातेहै--श्यगार हास्य करुण 
दीर भयानक बीभत्स अद्ध त शान्त वात्सल्य आर भक्ति। कारव्यांग 
प° १२५ 

२. रत्याद्युद्बोधका लोके विभावाः काव्यनाद्ययोः । साहित्यदर्पण ३. २६ 








( ११ ) 


अचुजात--स्थायिभावों का अनुभव कराने वाले भावों के अनुभाव कहते हैँ । 
लोक जीवन में जो रत्यादिभावों के कायं कहे जाते, उन भवोंकोदही काव्य या 


नाटक मँ अनुभाव कहते हैँ।१ये जनुनाव स्थायिभाव के कायेरूप होने से शरीर के 

आधित होते ह, यर्था-कटाक्ष चर्‌. विक्षेप आदि नाधिका की शारीरिक चेष्टां । इन्हे 
बाह्य क्रिया भी कह सकते ह । वाह्य चेष्टाओं का अनुकरण विना किं्ी अभ्यास 
के अनायास किया जा सकता है। कुछ चेष्टा एेसी- होती है, जो भावजन्य रहै । 
सामान्यतः सवंसाधारण उनका अनुकरण नहीं कर सकता । विशिष्टभाव विशेष की 
स्थितिमें वे स्वतः सव में ही उत्पन्न होती है, किन्तु उनके अनुकरण के लिए अत्यधिक 
साधना को अपेक्षा रहती है । स्तम्भ स्वेद रोमांच आदि इसी प्रकार की चेष्टाएं 
है । सत्त्व से उत्पन्न होने के कारण कान्य-नादट्य-शास्व के आचार्यो ने इन्हे सात्विक 
भाव नाम से पृथक्‌ अभिहित क्रिया दहै।र फिर भी अनुभावों के अन्तगंत ही इनकी 
गणना कौ जातौ है । स्तम्भ स्वेद रोभांच स्वरभंश कम्पन वैवण्यं अश्रु एवं प्रलयये 
आठ सात्विकभाव माने जाते हैँ 13 


व्यभिचारिभाव 


व्यभिचारिभाव भावावस्था की आन्तर चेष्टाएं है, ये विविध रसो मे विद्यमान 
रहती है ।* किन्तु ये यावद्‌रसर स्थायी नहीं होती, कभी उत्पन्न होती है, ओौर कभी 
निमग्न हो जाती ह ।* रोमांच आदि सात्विक भाव भी विविध रसौं में विद्यमानं रहते 
है तथा चिरस्थायी नहीं होते, तथापि वे इनसे अभिन्न नहीं है, क्योकि रोमांच आदि 


१. उद्ुदका रणः स्वैः स्वैःबहिभविं प्रकाशयन्‌ । 
लोके च कायेरूपः सोऽनुभावः क।व्यनाट्ययोः । वही ३.१३२-१३३ 
२. (क) विकाराः सत्त्वसम्भूताः सात्त्विकाः परिकीत्तिताः । सा० द० ३. १३४ 
सत्त्वं नाम स्वार्मविश्चामप्रकाशकारी कश्चनान्तरो धमः । सा० द° 
वृत्ति ३ १२४ 
(ख) रजस्तमोभ्यामसंस्पृष्टं मनः सत्त्वमिहोच्यते । सरस्वती कंडाभरण 
ध ०; २९5 
३. स्तम्भःस्वेदोऽथ रोमांच स्वेरभङ्खोऽथ वेपथुः । 
वेवण्यमश्र प्रलयः इत्यष्टौ साच्िक्नाः स्मृताः ॥ सा० द० ३. १०५ 
४, इतस्ततो रसेषु सं चारित्देमनेकरसनिष्ठत्वमनेकरसव्याप्यत्वं व्यभिचारित्वम्‌ । 
रसतरंगिणी पृ ६३ 
४५. विशेषादाभिमूष्येन चरणाद्‌ व्य्भिवारिणः। 
स्थायिन्युस्मग्ननिमंगनास्तरयस्त्रंशच्च तद्भिदाः ॥ सा० द० ३. १४० 

















(1. (शस ५) 


शारीरिक चेष्टां है, जब कि समस्त व्यभिचारिभाव आन्तर हैँ!) ये स 
स्वभावतः यद्यपि स्थायिभाव के साथ उन्मग्न निमग्न भाव सै रह करते दहै, किन्त 
कभी-कभी वे स्वयं भी प्रघान रूपसे व्यंजित होतेह} उस समय उन्हं भावके नाम्क 
से रस कोटि में आस्वाद्य स्वीकार किया जाता है1=ये व्यभिचारिभाव चाद्ध 
व्यभिचारिभाव के रूपमे रहं चाहे भाव के रूपमे आस्वा्यहो रहे हीं, प्रत्येक स्थिक्छि 
मे स्थायिभावो की भांति ही इनकी भी विभावादि केद्वारादही व्यंजनासे प्रतीच्छ 
होती है 1 व्यभिचारिभाव कुल तंतिस है-निवंद ग्लानि शंका असूया मद श्रम जालस्ख्क्‌ 
दन्य चिन्ता मोह स्मृति धृति ब्रीडा चपलता हषं आवेग जडता गवं विषाद ओत्सुक्ख 
निद्रा अपस्मार स्वप्न अमर्षं अवहित्था उग्रता मति व्याधि उन्माद मरणं वास 
एवं वितकं ।‡ 








रसादि की निष्पत्ति के सन्दभं मे विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारिभावो चतु 
योजना ही कवि करता है, एवं विमावदि कै संयोग से स्थायिभाव रस केरूप चक 
आस्वादित होता है, अतः कवि इनक्री योजना के लिए दही प्रायः सचेष्ट रहता. 
यहु पहले कहा ज चका है । विभिन्न रसों में विभावादि प्रावः नियतसेरहै, अल 
कवि जि रसं का आस्वादन सहृदय पाठक को कराना चाहता है, उस रसं क 
अनुकल ही अपने काव्य मे विभाव भादि कौ योजना करता ठं । कुछ अनु 
व्यभिचारिभाव आदि यद्यपि विविध रसों की व्यंजनाके साधन होति है, तयक 
विभाव आदि समस्त साभग्री के रहने पर कभी भी रसान्तर क निष्पत्ति का श्रमं 
होता ओर अवेक्षित रघ काही म।स्वादन होता है । कभी-कभी रस योजना के {हू 
आवश्यक विभावादि सें अन्यतम का यदि शाब्द अभिधान नहीं होता है, तो | ॐ 


उसकी आर्थं उपस्थिति सवतः हो जाती हे । 


शयद्खार रस 

श्युगार पद श्युंग एवं आर पदों केसंयोगसे बना टे । शुग का अर्थं 
कामोद्रेक, तथा आर का अर्थं है--प्राप्ति। इस प्रकार शरृग।र पद का व्युत्पा 
लभ्य अर्थं है कामोद्रेक की प्राप्ति। भरत के अनुसार शगार रति स्थायि. 





१. न च रोमांचादावतिव्याप्तिस्तेषामभि संग्राह्यत्वात्‌ । ते च भावाः शा 
व््रभिचारिण, एते व्वान्तरा व्यभिचारिण इयाच्विशेषः । रसतरं० प° ९३ 

२. व्यभिचारी तथाल्जितः, भाव प्रोक्तः । काव्य ब्रकाश ४२५ पर० ६४ 

, (क) रसकौस्तुभकारिका ७५-७६ (ख, कान्य प्रकाश ४२९३४ 

४, विभावानुभावनव्यसिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । नादूयशास्त् ज० ६ पृ०५३ 
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से उद्ृद्ध होता है । वह्‌ उज्वल वेश वाला दहै 1» इसे उज्वल वेष वाला च्यों कहा 
जाता है, अथवा उज्वलं वेष वाले रस को ज्छुगार क्यों कहते दँ? इस खम्बन्धमें 
आचार्य भरत का कहना है कि संसारमें जो कुछ भी शुचि मेध्य एवं दशंनीय है उसको 
उपमाश्युगार सेदीजाती है, जो भी व्यक्ति उज्वल वेष वाला होता है, उसे 
श्मगारवान्‌ कहा जाता है । निस प्रकार गोत्र कुल माचार अ।प्त-उपदेश से व्यक्तियों 
के नाम सिद्ध होते रहै, उसी प्र र इन रसोंया भावो एवं नाटयाश्चिव अन्य अर्थों के 
भी आचार से उत्पन्न आप्त-उपदेश सिद्ध नाम द्वि जाते रह! इसीप्रकार आचार- 
सिद्ध हदय को भिय एवं उज्वल वेषात्मक होने से इसे च्छंगार रस कहते हँ 1 यह 
स्त्री पुरुषों के मध्य रहता है । उत्तम प्रकृति वाले जनों में रहने से ही यह रस कहा 
जाता है । 

धनिकः के शब्दो मे रम्य देश काल वेष एवं भोग्य पदाथ आदि के सेवन से 
परस्पर अनुरक्त युवक युवतियोंकोजो प्रमोद होता है, वह रतिभएव कहाता है । उसे 
ही मधुर अंगचेष्टा आदि से परिपुष्ट होने पर श्छुगार रस कहा जाता है । 

श्युंगाररस के आलम्बन सदा ही नायक नायिका मे अन्यतर होते ह, शेष अन्य 
उसका आश्रय रहता है 1 पुष्पित उपवनं चन्द्रिका मलयपवन श्रमरभंकार आदि इसके 
उदहीपन विभाव, घ्र. विक्षेप अंगविन्यासर आदि अनुभाव, स्वेद रोमांच आदि सात्विकभाव 
तथा उग्रता मरण आलस्य ओौर जुगुप्सा को छोडकर सभी व्यञ्िचारी भाव इसके 
पोषक हआ करते हँ । रति इसका स्थायी भव होता है। इसका वणं स्थाम मौर 
देवता विष्णु साना जाता है। 


म्मद्र रस के भेद 
भरत हमचन्द्रसूरि रामचन्द्रगुणचन्द्र मस्मट॒ भानुदत्त वेणीदत्त आदि प्रायः 
सभी आचार्योने इसके दो भेद स्वीकार किये है, प्रथम वह जिसमे नायक-नायिका 
का मिलन विद्यमान हो, भौर दूसरा वह जहां दोनों परस्पर वियुक्त हों । प्रथम को 
संयोग या संभोग श्युंगार नाम से अभिहित किया जातादै, ओर दूसरे प्रकार को 


१. तत्र श्युगारो नाम रतिस्थायिभावप्रभवं उज्वलवेषात्मकः । नाऽ शा० 
पु ८2 | 


२, यथा-किचिल्लोके शुचि मेध्यं दशंनीयं वा तच्छ गारेणोपमीयते । यस्ताव- 
दुज्वलवेषः स श्युंगारवानित्युच्यते । यथा च गोत्र कुलाचारोत्पन्नान्यप्तौ- 
पदेशसिद्धानि पसा न।मानि भवन्ति, तथेवेषां रसानां च नाट्याश्रितानां 
चार्थाना माचारोत्पन्नान्याप्तोपदेशसिद्धानि नामाति । एवमेष आचारसिद्धो 
हदोज्वलवेषात्मकल्वाच्छ भारो रसः । स च स्तीपुसहेतुक उत्त मयुदप्रकृतिः । 
वही ° पुथ ८ ४-८५ | 
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विघ्रलं् विभ्रयोग या वियोग श्यद्खार नामस स्मरण किया जाता है । धनंजय 
शारदातनय ने इनके अतिरिक्त अयोग नामकभेद कीभी कल्पना की है, जिसके 
नायक में श्रवणानुराग तो हो चुका है, किन्तुवे अभी मिल नहीं सकेरहै। विभ्रलस्स्‌ 
श्ङ्गारमें वियोगके हतु के आघार पर कुठ आचाय भेद करते है, उनके अनु 
वहु अभिलाषहेदुक विरहहेतुक ईऽ्यहितुक प्रवासहेतुक ओर शापहेतुक भेद से पा 
प्रकारका हो सकता है} वेणीदत्त ने प्रवासं के कालभेद के आधार पर भवः प्रवास 
ठेत॒क भाविध्रवासदहेतुक एवं भ्रतप्रवासहेतुक भेद से तीन अन्य प्रमेदस्वीकार किये है त 
इसी प्रसंग में विश्वनाथ भानुदत्त वेणीदत्त आदि आचार्यो ने अभिलाष चिन्ता स्मरुत्ति 
गुण कथन उद्ंग प्रलाप उन्माद व्याधि जडता एवं भृति इन दस काम दशाओं के 
भी वर्णच किया है। 
इसके अतिरिक्त विश्वनाथ ने करुण विप्रलम्भ नाम से एक अन्यमेद की 
कल्पना की दै । यहं उस स्थिति मे स्वीकार किया जाता है, जव नायक नायिका से | 
अन्यतर का परलोक गमन हौ जाए, किन्तु किसी प्रकार उसके पुनरुज्जीवित होने 
संभावना बनी रहे ।' विलम्मश्णद्धार करुणविप्रलम्भग्युङ्घार एवं करुणरस में अन्ते 
यह्‌ है कि 
१. जवं नायक नायिका मे दोनों जीवित है, किन्तु क्रिसी कारण वियुक्तं & 
तथा उनके मिलन की संभावना है, उस स्थिति में रतिभाव का परिपोष | 
होने पर विध्रलम्भ्न श्युङ्कार रस होगा । 
२. जब नायक्त नायिका में अन्यतर परलोकवासी हौ चूका ~ किन्तु आकार. ` 
वाणी अथवा आशीर्वाद आदि से उसके पुनर्जीवित होकर मिल जाने को 
सम्भावना है, उस स्थिति में रति भाव का परिपोष होने पर विपरलस्च 
श्ृद्धार रस होगा । | 
३, जब नायकं नापिका में अन्यतर कीमृत्यु हो चुकी है भौर इसी कार 
मिलन की सम्भावना खवंथा समाप्त हो चृकी है, अतः वहां रत्ति स 
परिपोष न होकर शोकका परिपोष होता है, तब करुणरस स्वीकार 
किया जाता है। 
कर्ण विप्रलम्भ के उदाह्रणके क्प म बाणकृत कादम्बरी से महाश्वेता 
वृत्तान्त को देखा जा सकता है । 


हास्यरस 


हस्यिर का स्थायिभाव हास दै, इसका आलम्बन विकृत आकार वाणी वेष 










१. यूनोरेकतरस्मिनतवति लोकान्तरं पुनलंभ्ये । 
विमनायते यदंकस्ततो भवेत्करुणविप्रलम्भाष्यः ॥ सा० द० २३.२०९ 














(17) 


आदि से युक्त व्यक्ति होतादहै। आलम्बन की चेष्टाएं उदीपन होती हैँ। ओष्ठ 
नासिका ओौर कपोलौ का स्फुरण मूख का विकास आदि अनुभाव, तथा आलस्य 
अवहित्था तन्द्रा स्वप्न प्रबोध असूया अश्र हषं चपलता आदि इसके व्यभिचारिभाव 
होते है । प्राचीन आचाय भरत ने आश्रय कौ प्रकृति के आधार पर इसे उत्तम मध्यम . 
अधम तीन वर्गोँमे रखते हए विकास क्रम के आधार पर इसके छः भेद स्वीकार 
कयि रहै । 

१. उत्तम- स्मित एवं हसित 

२. मध्यम-विहपित एवं उपहसित 

३. -अधम-अपहसित एवं अतिहस्त 


कर्ण रक्ष 

करुण रस कां स्थायिभाव शोक रहै, विनष्ट श्रियजन एवं बिनष्ट एेश्वयं 
इसका! आलम्बन होता है । विनष्ट प्रियजनविषयक दाह आदि क्रिया, उनके स्थान 
वस्त्र आभ्ूषण आदि वस्तुं, उनके कार्यो का श्रवण स्मरण आदि इसके उदहौपन 
विभाव है । रुदन दैव-निन्दा भूमिपतन उच्छास कम्प स्तम्भ प्रलाप आदि इसमे 
अनुघाव होते हैँ । निर्वद मोह अपस्मार व्याधि ग्लानि स्मृति देन्य विषाद जडता 
उन्माद चिन्ता आदि इसमें व्यधिचारिभाव हो सक्ते ह । इसका वणं कपोत रंग तथा 
द्सका देवता यम माना जातादहै। 
रोद्ररस 

रौद्ररस का स्थायिभाव क्रोध है। शत्रू अथवा उफ पक्षपाती भालम्बन 
विभ।व, शत्र हारा किये गये अनिष्ट कायं अथवा प्रयुक्त अपशब्द इसमे उहीपत 
विभाव होते हँ । नेत्रो का लाल होना, भौहों का टेढ़ा होना, दतं किट-किटाना, होनें 
का चाना, कठटोरभाषण शस्त्र उठाना, तजेन कम्प तथा रोमांच आदि इसमे अनुभाव 
हो सकते ह । इसका देवता इद्र तथा वणं रक्त माना गया है । 
वीर रस 

वीररस का {स्थायिभाव उत्साह होता है । शत्रू दीनयाचक तीथं पं 
आदि इसके आलम्बन विभाव हैँ । शत्र का पराक्रम याचक की दीनता आदि इसके 
उहीपन हैँ । रोमा गवे-वचन आदर सत्कार सान्त्वना इत्यादि इसमे अनुभाव होते 
है, तथा गवे धृति स्मृति दया हषं मति अमुया अमषं उग्रता अविश आदि इसमें 
व्यभिचारिभाव हो सकते है । इसका वर्णं स्वाम तथा देवता इन्र माना जति ह । 


१, स्मितमथ हसितं विहसितमुपहसितंञ्चाथ हुसितप तिहसितम्‌ । 
हो-दौ भेदौ स्यातामृत्तममध्यमाघमप्रकृतौ ॥ ना० शा० ६.५२ . 
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भरतने वीररस के तीन भेद माने दानवीर धर्मवीर एवं ] 
दशरूपककार धमवीर के स्थान पर दयावीर रना चाहते हैँ। {;श्वनाथने 
साथ धर्मवीर एवं दयावीर दोनों को मान कर वीर के चार प्रकार माने \३ 
पडितराजं जगन्नाथ ने इनके अतिरिक्त सत्यवीर क्षमावगीर एवं बलवीर भादि 
की भी संभावना स्वीकार कोटै। बेणीदत्त ने वीररस के विश्वनाथ स्वीकृत 
चार प्रकार ही स्वीकार किये दह । | 


भयानक रस 

भयानक रस का स्थायिभाव भयहे। भय के कारणभ्रूत वलवान्‌ शत्रु व्या 
सपं आदि इसके आलम्बन विभाव तथा एमशान एकान्त निजेन्रदेण हिसक-प्राणीकं 
चेष्टाएँ अपनी असहाय अवस्था भयोत्पादक ध्वनि आदि इसके उदहीपन विभाव 
हैँ । स्वेद रोमाचचच कम्पन वैवण्यं र्दन स्वरभंग पलायन आदि इसमे अनुभाव ोत्ते 
है । त्रास चिन्ता अवेग अपस्मार शंका ग्लानि दीनता जुगुप्ता आदि इसमे व्यभिचारि 
भाव हो सक्ते हँ । इसका वणं शयाम एवं देवता काल स्वीकार किया जाता दहै | 


नीभत्सरस 
बीभत्सरस का स्थायिभाव जुगुप्सा (घृणा) है। श्मशान शव रुधिर मज्जां 

आति पीव मांस दुगंन्धित पदाथं आदि घृणा उत्पादक वस्तुएँ इसके आलम्बनं 
घुणास्पद की चेष्टाएु, दुगन्ध, मक्वियीं का भिनभिनाना, गिद्ध सियार आदि द्वारा मा 
आदि नोचना, कीडों का विलविलाना आदि इसके उहीपन विभाव हैँ । इसमें अनु 
आंख मीचना, मुंह फेर लेना, थूकना, नाक स्िकोडना, रोमाञ्च एवं कम्प आदि 
सकते है । मोह अपस्मार आवेग व्याधि ग्लानि जडता चिन्ता दैन्य वैवण्यं एवं 
आदि इमे व्यभिचारिभाव होते हैँ ।3 इसका वर्णं नीला तथा देवता काल स्वी 
किया जाता ह । 


अद्भुतरस 
अद्धतरस का स्थायिभाव विस्मय है । विस्मय एक प्रकार का विस्तार 
है । इसे ही आश्चयं भी कहते हँ । अलौकिक एवं असामान्य वस्तुएं इसके आलस 
विभाव तथा उनका दशंन, उनके माहात्म्य का श्रवण विवेचन उहौपन विभाव 
हँ । निनिमेष विलोकन, दांत के नीचे अंगुली दवाना, विस्फारित नेत्र एवं विस्फारित 











हो 


१. दानवीरं ध्म॑वीरं युद्धवीरं तथव च । 
रसं वीरमपि प्राहुस्तज्ञास्त्रिविधमेव हि ॥ ना० शा० ६.७९ 
. स च दथारणदानयोगात्‌ वरैधा। दशरूपक ४.७२ | 
१. स च दानधर्मयुदधरदयया च समन्वितश्चतुर्धा स्यात्‌ । सा० द० २३.३२४ 
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मूख हो जाना, स्तंभ, स्वरभंग एवं रोमाञ्च आदि इसमे मनुभाव होते है । वितकं 
आवेग हषं ध्रान्ति शंका चिन्ता चपलता ओौत्सुक्य जडता दैन्य आदि इसमे व्यधिचारि 
भाव होते ह । इसका वणं पीत तथा देवता ब्रह्य स्वीकार क्रिया जाता है। परवर्ती 
आचार्यो के अनुसार इसका देवता गन्धवं माना जात्ता है । 
ष्ाल्तर्स 


शान्तरस क! स्थायिभाव निवेद है 1» परवर्ती विश्वनाथ आदि आचार्यो ते 
निवेद के स्थान पर शम को इसका स्थायिभाव माना है! वेणीदत्त भी विश्वनाथ 


का अनुसरण करते हँ ¦ जगत्‌की निस्सारता ओर नश्वरता का बोध एवं परमात्मतत्त्वं 
का ज्ञान इसका आलम्बन तथा तीथेश्रदेश साघुसत्संग शास्त्रश्रवण एकान्तप्रदेश आदि 
इसके उदह्टीपन विभाव ह । संखारकेदुःख मेंदुःखी होना, त्याग की तत्परता, पुलक 
अश्रु रोमांच आदि इसके अनुजाव हैँ । घृति हषं मति विवोध ग्लानि दैन्य उद्वेग 
असूया जइता जादि इसमे व्यभिचारिभाव होते हैँ) इसका वणं श्वेत तथा देवता 
नारायण स्वौकार कियागया हे । 

वात्सत्यर्स- 


वत्वल या वात्सल्य रस विश्वनाथ आदि परवर्ती आचार्यो की उद्धावना है। 
इस रस का स्थायी भाव वत्सलता (अपत्य स्नेह) है । इसका आलम्बन विभाव शिशु 
पा बालक होता है, तथा उदहीपन उसकी चेष्टाए; यथा भोले वचन, तुतली बोली 
भादि होते है । इसके अनुभाव स्नेहदुष्टि, मालिद्धन करना, चुम्बन करना, गोद में 
लेना, रोना, विलाप करना आदि होते हँ । इसमे व्यभिचारि भाव हर्षं गवं स्मृत्ति 
मौरमुक्य मोह शंका अवेग जडता विषाद एवं उन्माद आदि हो सकते हँ । शुश्रपीत 
(पद्यगरभं छवि) इसका वण है तथा षोडशमातृकएं इसको देवता हैँ । वेणीदत्त ने 
वात्सल्यरस की कोई चर्चा नहीं है। 
भक्तिरस 


भक्तिरस भी परवर्ती आचार्यो की कल्पना है । रूप गोस्वामी कोइसरसकी 
प्रतिष्ठाका श्रेय है । इसका स्थायिभाव भगवद्‌विषधक रतिहै। ईष्वर अथवा उसके 
शवतार राम कृष्ण आदि इसके आलम्बन विभाव होते ह, भक्तों कौ संगति, भगवान्‌ 
के सगुण रूपों का सौन्दयं, ईदवर के अद्भृत काये एवं अलौकिक गुण इसके उदहीपन 
विभाव होति दँ । नेत्र का विकास गद्गद्‌-वचन रोमश आदि इस अनुभाव होते है । 
हषं ओत्सुक्य धृति मति निवंद गवं आदि इसमे व्यभिचारि भाव हो सकते है । प्राचीन 








१. तिवंदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवसो रसः । का० प्र ° ४.४७ पु० ७४, 
२. शान्तः शमस्थायिभावः 1 सा० द० ३,२४५, 











(1१59) 

आचार्यो नेदेव आदि विषयकं रति को भाव केनाम सेस्मरण किया था ।> 
स्वतन्ररस के ख्पमे उन्होने इसे कोई नाम नहींदिया थ 1 वेणीदत्त नै इसकी कोड 
चर्चा नहींकी है! 
रसकौस्तुभ को विषयवस्तु 

रसकीस्त॒भ नामस ही स्पष्टदहै कि इस ग्रन्थमे रस दिवेचन ही प्रधान रूप 
से हआ है, ओर इसी प्रद्ध में लेखक ने जिन उपादानतत्त्वों को रसखके लिश. 
आवश्यक घमा है, उसका इसमें गुम्फन किया हे । 

वेणीदत्त ने पूवं आचार्यो द्वारा स्वीकृत केवेल नव रसोंकाही वणेन क्यादहै॥ 
रसों सें श्युंभार रस सवं प्रमुख है, ओर उसे ही रसराज कहा जाता है । इसको रसराज 
कहने के निम्नलिखित कारण माने जा सक्ते ह :-- - 

(१) इसके आश्य एवं आलम्बन में विपयंय कर देने पर भौ रस निष्पत्ति ` 
कोई व्याघात नहीं होता } अन्य किसी रस की यहु स्थिति नहींहे। । 

(र) इस रस को प्राधान्य देकर सर्वाधिकार रचनाएं हृद है, समस्त रसो को 
रचन।एं मिल कर भी इस रस कौ कविताओं कौ भपेक्षा कम ही होगी । 

(३) यह रस ही सहृदयो को सर्वाधिक त्रिय है 1 












(४) पुरुषार्थं चतुष्टय धमं अथं काम भौर मोक्षमें काम केरूपमें श्ंगार्‌ 
की साक्षात्‌ स्वीकृति है, अतः श्छुंगाररस परुषाथं चतुष्टय मं अन्यतम का साक्षात्त 
साधक है। च 

इसी कारण संभवतः सर्वाधिक रचनाएं श्छुंगाररस प्रधान ही हृदे है । वेणी 

ने भी रसकौस्वुभ में श्ुंगार भौर उससे संबद्ध विषयवस्तुकौ रही सर्वाधिक 
ध्यान दिया है । दूसरे शब्दों में यदि यह कहा जाए क्रि सवरस सामान्य विषय 
चर्चा करने के अनन्तर अधिकांश म्रन्थमें कविनेश्छुगार रस कौ सामग्रीकी ही चच 
की है, तो अनुचित न होगा । उदाहरणा रसो के परिगणन के अनन्तर श्युगार रसं 
उपक्रम करके उसके भेद संभोग भौर विप्रलम्भ का नाम लेकर विप्रलम्भ के भेद 
प्रभेदो की विवेचना, सान हतुकं विप्रलम्भ के सन्दभं में मान भङ्ख के उपायों का, तथां 
इसी प्रद्ध में दस काम दशाओं का सोदाहरण परिचय दिया ह । तदन्तर विभावं 
विवेचन कै सन्दभं मे बयालिस नायिका मेदौ का सोदाहरण वणन किया गया है । इसी 
प्रकार शुगाररस के नायक एवं नाधिका तथा नाधिका कै सहायकं का परिचय प्रस्तुत 
कियागयादहै। पुनः भावव्णैन के उपक्रम मे आठ सात्विक भावोंके उदाहरण 


३. रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाल्जितः । भावप्रोक्तः . .का० प्र० ३.५४ 
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प्रस्तुत कयि गये है । स्मरणीय हैकि इस सन्दभे से वेणीदत्त ने केवल भ्रलय- 
सात्त्विक भाव का लक्षण द्वाद, जो साहित्यदपेणगत लक्षण से अक्षरशः अभिन्न 
है; अन्य स्वेद आदि ॐ केवल उदाहरण ही दिये ह, लक्षण नहीं, जबकि उनॐ भी लक्षण 
साहित्य-दपेण में सुलभ रहे है । इसी प्रसद्ध में अ्रन्थकारने स्थायिभावो एवं व्यभिचारि- 
भावों का एवं उन्नीस हावोंकरा सोदाहुरण विवरण दिया है, तथा ग्रन्थ के अन्तिम 
बत्तीस पयो में तीन भेदो सहित वीररस का एवं भेदोंकी चर्चा कयि बिना करुण 
अद्भुत हास्य भयानकं बीभत्स रौद्र एवं शान्त क्रमसे शेष सात रसोंका विवरण 
प्रस्तुत किया है। 

इस समग्र रचनामे किसी भौ विषथ के प्रसङ्क मे ग्रन्थकार ने समीक्षा 
पद्धति का आश्रय नही लियादहैः: इसलिए जहां यहुः ग्रन्थ एतद्विषयक संक्षिप्त एवं 
प्रारम्भिकं जानकारी चाहने वालों के लिए अत्यन्त उपादेय है, वहीं यह्‌ समीक्षाप्रवण 
पाठकों को अपनी गोर आकृष्ट करने में सवेधा असमथं है। क्योकि ग्रन्थकार का 
उदेश्य रसशास्त्र लिखना नहीं रहा है, वह तो इस माघ्यमसे कुछ काव्य करना 
चाहता रहा है । अतः इसमे समीक्षात्मक शलौ का अभाव अत्यन्त स्वाभाविक ही 
कहा जाएगा । इस समस्त ग्रन्थ मे एक्‌ सौ तिरपन लक्षणौ द्वारा रसविषथक सामग्री 
के लक्षण एवं दो सौ आठ पदयो भे उदाहरण प्रस्तुत कयि है। जसा कि ग्रन्थकारने 
ग्रन्थारम्भ मे = | 


श्रीकृष्णं सदयोदारं हृदये धर्तृभिच्छया । 
वेणी दत्तेन यत्येन क्रियते रसकौस्तुभम्‌ ॥ श्लो० २॥ 
पद्य द्वारा स्वयं प्रतिज्ञा कौ है, समस्त यन्थमे श्रीकृष्ण को मनोरम लीला अथवा 
उनक्रे गुणों का कीत्तेन उदाहरणो में हा है । इस प्रसद्खं मे वेणीदत्त की कवित्व 
शक्ति नितरां प्रशंसनीय है । किन्तु इसके साथ यह भी स्मरणीय है कि वेणीदत्त की 
गम्भीर प्रकृति उन्हें हास्य रस कौ रचना में अगे नही बढ़ने देती । हास्य के भ्रसङ्घ में 
उन्होने दो उदाहरण प्रस्तुत तिये है 
भृशं दष्ट्वा ताराः नभसि प्ृथृहाराय रुचिराः 
क्षणं पाणावेताः नय मम समस्ताश्च जननि । 
प्रवल्गन्तं सो द्र तमिति विधायात्तिरुदितम्‌ 
यशोदा पश्यन्ती त्रजपरिवसन्ती विहसति ।॥ श्लो २००॥ 


प्रस्तुत पद्य में विहसति कथन के आधार पर ही ग्रन्थकार ने हास्य रसकी परिपक्वता 
मान ली है, जबकि पद्य गत समस्त सासग्री वात्सल्य रस अथवा अपत्यविषयक रतिभाव 
के परिपोष मेही अधिक समथ है । इसी प्रकार इनके दारा उपस्थापितं हितीय 
पद्य :- 
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केनापि मन्दनयनेन जरास्तिन वर्णश्रमेण खलु काकमलं गृहीतम्‌ । 
दृष्ट्वेति बालनिचयः परितस्तदानीभुच्चैजंहास परिहासभरं प्रकुवेन्‌ ॥दलो० २० १॥ 







इत्यादि में भी “जहास परिहासभरं प्रकुवंन्‌ कथन के अतिरिक्त समस्त सामग्री हस्यरस 
के अनुकल कम बीभत्स रस के अनुकूल अधिक दहै। क्योकि काकमल (कोए कै 
विष्ठा) को चूना मानकर खाना घुणा ही उत्पन्न करेगा । हां निकृष्ट पात्रों में हास्य 
की कु सृष्टि हो सकती है, किन्तु वह भी शुद्ध न होकर बीमत्ख से संकीणं होगो ४ 
इसके अतिरिक्त किसी भी रस्त का स्वशब्देन कथन भी दोषपूणं होता है, जंसी करो 
आचाय मम्मट कौ चुश्पष्ट-मान्यता है- 
व्यभिचारिरसस्थायिभावानां शब्द वाच्यता । 
4 ==" "रसे दोषाः स्युरीदशाः ।। का० प्र° ७.६०-६२ 
अर्थात्‌ व्यभिचारिभावो रों स्थाधिभावों का स्वशब्देन कथन जादि ख्ख 


विषयक दोष माना जाता है । फलतः उपर्युक्त दोनों ही उदाहरणों को प्रशस्त 
कहुसकना उचित न होगा । इतना होते हए भौ समग्र ङ्प से रसकौस्तुभ 
उदाहरणों म वैणीदत्त की कवित्व प्रतिभा का साक्षत्कार कर कोद भौ सहदयपाङ्क 
मुक्त कण्ठ से प्रशंसा भिये विनान रहेगा । | 
वेणीदत्त का स्थिति काल 
कविवर वेणीदत्त के स्थिति काल के सम्बन्ध मे किसी विवाद की सम्भाङ 
नहीं है । मिथिला के पञ्जीकारों ने उनके वंशका जो चित्र निबद्ध किया है, 
उनके सातवे पीढी के वंशधरो कौ आज भौ विद्यमानता पायी जाती है, पजीकारों हार 
निरिष्ट वंश परिचय भूमिक्राके अन्तमं द्रष्टव्यहं। 
वेणीदत्त ने स्वयं भी रसकोौस्तुभ के अन्त मे अपने परिचय के सम्बल्छ 
निम्नलिखित प्च निबद्ध किया है :-- 
आसीदस्तीरभुक्तौ ललितकरमहा वंशजश्चारकर्मा 
चश्चच्छास्त्राभ्जभानरुः प्रथितवस्यशाः श्री जगन्नथशर्मा ! 
चक्रे तस्यात्मजन्मा मुरहरचरणाम्भोशहासशक्तचित्तो 
वेणीदत्तः प्रथत्नादतिरुचिरतरं कौस्तुभं सद्रसानाम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ तिरहुत प्रदेश भे अव्यन्तं उत्तम वंश में पवित्र चरित्र वाले विहि 
शास्त्रों के अतिशय उक्कृष्ट यशस्वी विद्वान्‌ श्री जगन्नाथशर्मां हुए है, उनके पृत्र कूं 
के परमभक्त वेणीदत्त ने इस रसकौस्तुभ की रचना की है। 
दूस पद्य से हमे वेणीदत्त कै पिताक नाम जगन्नाथशर्मा था, यह स्वीका 
करने मे कोई सन्देह नहीं रहं जाता । वेणीदत्तकृत अलंकारमंजरी के सम्प 




















रवकोस्तुभकत्तुः वेणोदत्तस्य वशपरिचयः 
क रमह्‌ा-वेहटकल संभूतः 
श्रीवत्स भा 


दिवाकर शा 


9 ्ा) 


भानु का भवे भ्रा 


हषीकेश सा 
( दर्‌ ) 


सदुपाध्याय राघव रा 


॥ 
स-व -न--स्------------ ----= 





| प्रथमायां भायायाम्‌ | | | ए ` |^. 0 व मायायाम्‌ (लक्म्याम्‌) | 
(0 | ` ^ | | | | 
देवसेना | नाजी भा | वावो रा | सम. ठहर । | 
. म. अनिरुद्ध का) | | 
+ वाब | विरायी भा कमरि | म. म. नीलकण्ठ च 
| | (पुरुषोत्तम ऋ) | अउथोर्तिविद (पञ्जाकारं 
कन्या | | 7 11114. 
५५६00) 
11100. 9 9 9 
। । । । 
कमलनयन महिपति कवि जयङ्ष्ण ० ० 
सदुपाध्याय जगञ्नाथं 
91 ^ ५ ५ 
। | | | | | | 
नारायणदत्त भवानीदत्त दुर्गादत्त गंगादत्त वेणीदत्त॒ समादत्त क्या कल्या कन्या 
सती सहारन (एकन) खण्डवलाः 


(राघर्वासिह्‌ बहादुर) (मणिनाय ) ; 
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(^) 4) 


कविशेवर बदरीनाथ (श्रा) शर्मा क अनुसार “"वेणीदत्त तिरहुत के श्रीमत्‌ सिद्धेश्वरी 
वीठ के निकट तें स्थित सरिखव प्रामसे संलग्न हारी उपग्राम मेंहृएुये। इनके 
पिता. कानाम जगव्ाथशर्माथा! ये जगन्नाथशर्मा भत्ुहरि-निर्वेदनाटक, हरिहर 
सुभाषित आदि काव्योंके रचयिता श्री हरिहुर उपाध्याय कै कुल भे उत्पन्न हुए 
ये, तथा अपने भानजे मिथिला नरेश श्री महाराज माघवर्सिह के सभा पंडित थे ।** ` 
बदरीनायश्मा के उपर्युक्तं कथन से हमें निम्नलिखित सूचनां मिलती है । ` 

(१) इनका जन्म तिरहृत प्रदेश के सरिसव ग्राम के निकट हादी ग्राम में 
हआ था । 

(२) इनके पिता जगन्नाथशर्मां करमहा बेहट मूल श्रामवासी वत्सगोत्रीय प्रसिद्ध 
विष्टान्‌ अनेक म्रन्थों के रचयिता कवि हरिहरोपाध्यायके वंशमे थे । 

(३) इनकी बहन के पुत्र मिथिला नरेश श्री माधर्वासह थे । 

(४) ये महाराज माधर्वसिह के सभारत्न ये । 

मिथिला के इतिहास के अनुसार माधवसिह का शासन काल ११८३ ह्जिरी 
ते १२१४ हिजरी अर्थात्‌ १७७६ ई० से १८०७ ई० कै मध्य रहा रहै; फलतः 
वेणीदत्त का समय भी अटारहवीं शती का उत्त राधे मानना चाहिए । 

वेणीदत्त का वंश परिचय निम्माङ्तिहं :- 

प्रस्तुत ग्रश्य॒रसकौस्तुभ अत्यन्त महत्वपुणं होते हुए सी संयोगवश अव तक 
असम्पादित ही रहा है। गंगानाथ सा केन्दीय संस्कृत विद्यापंठ के शोध अ धिकारी 
डा० किशोरीनाथ भासे चर्चाकरते हए इसकी भोर मेरा ध्यान गया, जोर जब 
मैने इसके सम्पादन कौ इच्छा प्रगाट की तो उन्होने न केवल मेरी इच्छा का समर्थेन 
किया, अपितु बहत पहले वर्षाहिषं काव्य के रचयिता कविवर लेखनाथ छा हारा 
विशिष्ट सम्पादन के विना ही वितरण हतु मुद्रित इस ग्रन्थ की एकं प्रति भी लाकर 
ही । उक्त प्रतिसे प्रेस कापी तैयार कर लेने पर गंगानाथ भा विद्यापीठ में संगृहीत 
रसकौस्तुभ की मैथिली लिपि मे विद्यमान पाण्डूलिपि से पाठ सं शोधन में भी पूणं 
योगदान किया है । इतना ही नहीं वेणीदत्त के वंशवृक्ष को पञ्जीकारों से प्राप्त 

८१) तीरमक्तिजनपदभतीकं श्री १०८ श्रौ मस्सिद्धेश्वरी साल्लिध्यप्रसिद्धसरिसवं 
सरिवग्रामोपसंहिलष्टं हाटी समभिधानशव्वंसथमधिवसन्‌ भतं हरिनिवंदनाटक ! 
हरिहरसुभ।षितप्रभृति श्रव्यकाग्यानां प्रणेतुहं रिहरोपाघ्यायस्य श्रोत्रियोचितविद्यासदा- 
चारचारुणि वात्सकरमहाकुले विष्वग्विश्रुतवेदुऽ्वाज्जगन्नाथोपाध्यादु भूतः स्वस्रीयस्य 
मिथिलामहीमहेन्दश्रीमाधर्वािहस्य सभास्तारोमहाकविभंगवद्धक्तो वेणौदत्त शमा.“ 
रसकोौस्तुभं `" भ्राणेषीत्त्‌ । 


अलेकारमंजरी उपन्यास-परृ° १ 











(0) 


करके डा० शाने मु प्राप्त कराया है। इस प्रकार मै कृतन्ञतापूर्वंकत यह स्वीकारः . 
करना वश्यक समम्ूगा किं डा० किंशोरनाथ फा कै सत्घहयोग केद्वारा ही यहु 
कायं सम्पन्न हो सका है; तदथं मै उनका हदय से जाभारी हूं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ को विद्वानों के समक्न प्रस्तुत करते हए वेणीदत्त के शब्दों मेही 
कहना चाहुगा कि :- 
प्राथेये प्राञ्जलिभूत्वा सज्जनान्विमिलाशयान्‌ । 
श्रीमद्भिश्चारुनयनद्‌ श्यतां रसकोौस्तुभः । इति । 


संकेत 
क. गं ना० ञ्चा के° संस्कृत विद्यापीठ पुस्तकालय में स्थित पाण्डलिपि । 
ख. लेखनाथ ज्ा द्वारा वितरित प्रति । 

















रसंकोस्तुभ-रोपिका 


[ उ नमः शिवाय । | 


कस्त्वं चक्री, व्रज निज पुरं नात्र सपंस्य वासो, 
गोपालोऽहं विपिनसविधे गोष्ठमस्ति प्रयाहि । 
पद्य शोऽहं ब्रजति न धरामण्डले चण्डरष्मिः, 
कृष्णो राधावचनविजितः पातु वोऽभीष्टमित्थम्‌ ।।१।। 
तुम कौनदहो ट्म चकीहूं। तो तुम अपने परमे हीं जाओ, क्योकि यहाँ 
सपे का निवास नहींदहै। [ रधे ! ] में गोपाल हूं । यहां जंगल के पास गोष्ठ रहै वहीं 
चले जामो। [ अरे तुमने नहीं पहचान | सै पद्ये हूं । [ यह कंसे संभव है | उष्ण- 
किरण सूयं पृथिवी पर कभी नहीं आता । इस प्रकार संवाद में राधा के वचनों से 
विजित ( पराजित ) श्रीकृष्ण तुम्हारे अभिलषित की रक्षा करं। 
श्रीकृष्णं सदयोदारं हृदये धत्तुमिच्छया । 
वेणीदत्तेन यत्तेन कल्प्यते रसकोस्तुभः ।।२।। 
सदय एवं उदार श्री कृष्ण को हूदयमे धारण करने की कामना से मेँ वेणीदत्त 
यत्न पूवक रसकौस्तुभ की रचना कर रहा हूं । 
सवंथापि वृथा ज्ञ याः प्राथेनाः दुजेने मुहुः । 
सुधाप्लावित चेतोऽपि फणी न विषमूज्क्ति ।।३।। 
दुर्जन के परति बारम्बार प्रार्थनाभो सवथा व्यथेहै)। क्योक्रि अमृतसे 
हदय परिपणे कर देने पर भी साप विष रहित नहीं हो जाता । अर्थात्‌ कितनी भी 
प्राथेना से दुजेन अपनी इईजेनता नहीं छोड सकता । 
पराथये प्राञ्जलिभत्वा सज्जनान्‌ विमलाशयान्‌ । 
श्रीमद्भिश्चारुनयनेः दुष्यतां रसकौस्तुभः ।।४।। 


निर्मल हदय वाले सज्जनों से मेँ हाथ जोडकर प्राथनाकर रहाहं कि आप 
अपने सुन्दर नेत्रो से रसकौस्तूभ का [ एक्‌ बार | निरीक्षण अवश्य करे । 

















(1. 


जथ रसाः- 
श्बुद्धारवीरकरुणाद्भुतहास्यभयानकाः । 
बीभत्सश्च तथा रोद्रः शान्तो नवं रसाः स्स्रताः । १।। 


अग्रिम कारिकामें रसोंका वणेन कियाजा रहा है :- 
श्छुगार वीर करुण घतत हास्य भयानक बीभत्स रौद्र तथा शान्तये नव 


(€ ) रसर्ह) 
अथ रस निरुपणम्‌ः- 
यथोक्तं भरतेन- 
विभावादयः प्रतीतेश्च हृदयेषु सभासदाम्‌ । 
अभिव्यक्तो दधिन्यायात्स्थायी रत्यादिको रसः ।। 
यथा दुग्धमेवाम्लसंयोगेन दधिसंज्ञां भजते तथा स्थायी 
रत्यादिरेव भावः सभ्यात्सनि विभावादिसंयोगेन रसपदाभिधेयतां 


लभत इत्यथः । 


जैसा कि भरत ने कहा-- सहूदय जनों अर्थात्‌ सभासदो के हृदयो में प्रतीत होते 
हए विभाव आदिके साहचयं से दधिन्याय से अभिव्यक्ति होते हुए र्त्यादिभाव रसं 


कहाते ह । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दृध अम्ल ( दही आदि अम्ल ) के संयोग पे जमने पर दही 
संज्ञा को प्राप्त कर लेता है । उषी प्रकार रति इत्यादि स्थायी भाव विभाव आदिक 


संयोग से रस कहे जाति है । 
भावानां स्थायिनां मध्ये रतिः श्युद्धार उच्यते । 
अस्यास्तु देवतं विष्णुवंर्णो वारिमुचां समः ।।२।। 
स्थायिभागों मसे रति स्थायिभाव [ विभावादि के संयोग से ] श्यंगार 
कहाता है । इसका देवता विष्णु एवं वर्णं मेधो के सदशं द्याम हे । 
सम्भोगो विप्रलम्भश्च श्युद्धारो द्विविधो मतः । 
सम्प्रोच्यते विशेषेण लक्ष्यञ्च लक्षणन्तयोः ।।३।। 
संयोग अओ विप्रलम्भ मेद से यह दो प्रकारका है । इन दोनों भेदों के परस्पर 
विशिष्ट लक्षण ओर उदाहरण अग्रिम पक्तियोमे कहे जारहैद। 





({ २) 


दशंनस्पशंनालापचुम्बनादिक्रियो्डवस्‌ । 
अन्योन्यं यत्सुखं यूनोः सम्भोगस्स समीरितः ।1४।। 
दो युवक ओर युवती नायक ओर नायिका को परस्पर दशेन संस्पणं वातालाप 
एवं चम्बन आदि क्रियाओं से जो सुख प्राप्त होता है, उसे सम्भोग भ्छगार 
कहते है । | 
यथा- 


शिखण्डानामाली वृतसूकूटशाली जलमुचाम्‌, 

त्विषां गवेध्वंसी ललितरववंशी वरधरः ।। 

निधायाङ्कु वामा मसमशररामातिरुचिराम्‌, 

मुदाऽरण्ये कृष्णो विततरतित्रष्णो विह रति ।1४।। 
यथाः-- 


मयूर पिच्छके समूहूसे बनाए हुए मूकरूटसे सुशोभित, मेघो की कान्तिके 
गवे को नष्ट करने वाले अर्थात्‌ श्याम सुन्दर, सधुर ध्वनि वाली वंशीको धारण 
क्षिय हुए, पञ्चशर अर्थात्‌ काम की वशवर्ती अतद्व र्मणौय एवं रुचिर किसी सुन्दरी 
को अपनी अङ्कु ( गोद ) में भरकर बहु हुईं रतिकी त्ृष्णासे युक्तश्री कृष्ण 
भानन्द पूवेक बन पै विहार कर रहै । 


धथा वा- 
अङ्क स्थिता धनरुचेमंधुसूदनस्य, 
पङ्कः रुहायत मखी परिराजते स्म । 
शङ्कु कलातिविम॑ला शशिनः कलङ्कु- 
पर्यकमघ्यकलिता भुवि सङद्धतेति ।।५।। 


दसी प्रकार ( दूरा उदाहरण ) :-- 
घनष्याम मधुसूदन को गोद मे स्थित, कमल की भांति सुन्दर सुख वाली, 
[ गोरी राधा ] इसप्रकार सुशोभित हौ रही थी, मानों चन्द्रमा की अति निमेल 
कला कलङ्क के पयंङ्कु में बैटी हई पृथिवी पर उतर आई हो । 


१. "समं" इति क पुस्तके पाठः । 
२. ^रुहातियं' क 











( २६ ) 


“पूवंप्रणयिनो ्यनोस्सन्तापो यो वियोगजः । 
विप्रलम्भः स सम्प्रोक्तस्सोऽपि पञ्चविधः स्मरतः ।।५।। 
पहले प्रणय ( प्रेम ) से युक्त युवक युवतियोको वियोष से जो पीडा होती है 
उसे ही विध्रलम्भ कहा जाता दै । यहुपांच प्रकार काह । 
आदयोऽभिलाषहेतुस्स्यादन्यो विरहहेतुकः । 
ततीयः शापहेतुः स्यादीर्ष्या हेतुश्चतुथंकः ।1 ६।। 
प्रवासहेतुकस्तावत्पचमः समुदाहृतः ।। 
विभ्रलम्भ के इन पांच प्रकारो में प्रथम अ्भिलाषहेतुक अधरात्‌ प्रथम मिलनं ` 
को कामना सेहीहोने वाली पीड़ा से युक्त, दूसखया विरहटैतुक, तीसरा शापहेतुक, 
चौथा ईष्यहितुक एवं पांचवां प्रवासहेतुक विप्रलम्भ कहा जाता हे) 


अभिलाषहेतुको यथा -- 
कृपे भूयाद्रामो जलमूगभिरामोऽतर कुशली, 


समे चेतो हर्षी प्षटिति रिपकर्षी च समरे । 
यदङ्कः निःशङ्कः सुखमतुलपर्यङ्कतुलिते, ` 
स्थिता भीमारण्येऽप्यधिकतर वन्ये कृतवती ।1६।। 
हे, कपिराज ! मेरे चित्त को हषित करने वाले शत्रु का तत्काल चिनाशं 
करने वाले घनश्याम राम यहाँ कुशल पूवक हो, अतुलनीय प्यक दे सदृश जिसकी ` 
[सुखद] गोद में स्थित होकर मने भयंकर बन में भरौ अतिशय सुख का अनुभव क्रिया है | 
विरहहतुको यथा :-- 
तहि प्रयास्यामि बहिमेनागपि 
प्रभाषितेरालि तवापि साम्प्रतम्‌ । 


वियोगिनी संहननाभिकाक्षया 
सुधाकरस्तापकरोऽयमुद्गतः ।।७।। 


विरहहैतुकविप्रलम्भ :- 

हे सचि, तुम्हारे कहने से भी इत घमय म किञ्चित्‌ काल (थोडी देर) के लिषए 
भी बाहर नहीं जाङगी, क्योकि वहां यह्‌ धाकर्‌ ( चन्धमा ) तापक्रारी बनकर मानों 
विषोगिनी नायिकाभं के संहार की कामना से बाहर निकला हआ है। 


१. नतुलितो' क. 








(“2 
शापहेतको यथा-- 
त्रियं निरीक्ष्या द तशापतापितं 
समागतं केलि निकेतनान्तिकम्‌ । ` 
चिराय पाण्डोन पतेनितस्बिनी 
दधौ कपोले विमलेऽपि पाण्डताम्‌ ।1८॥। 


शापहेतुक विपरलस्भ :-- 
मुनि के शाप से पोडित प्रिय को चिरकाल बाद केलिनिकेतन (बिहारभवन) 


के पास आया हुजा देखकर महाराज पाण्डु की पत्नी के निमंल कपोल पोले पड गये । 
भवन्‌ भावी च भूतश्च प्रवासस्तविविधो मतः ।\७।। 
प्रवास तीन प्रकार का हौ सकता दै--(१) भवत्प्रवास अर्थात्‌ प्रारम्भ होता 
हुआ प्रवास, (२) भावौ प्रवास अर्थात्‌ जो निकट भविष्य मे होने वाला है, तथा (३) 
भरूतप्रवास ( पूर्वकालीन प्रवा ) अर्थात्‌ जो प्रवास अब समाप्तो चुका है। 
भवत्प्रवास हेतुको यथा-- 
यामि यामीति वक्तव्यं न च प्राणेश्वराधुना । 
तद्रणंश्रवणाच्चेतो दिशं थामीं प्रधावति ।€।। 
भवत्प्रवास हेतुक विप्रलम्भ :-- 
हे प्राणप्रिय (यामिः अर्थात्‌ भैजः रहाहूं' एधा तुम न कहो, क्योकि उन 
दो वर्णोको सुनकर मेरा चित्त य्मकी दिशाकी ओर दौडने लगता है, अर्थात्‌ 
इख जनि कै शब्दों कोही सुनकर कहीं मरन ज।!ऊ। 
भाविप्रवासरेतुको यथा-- 
मन्तात्संजाते वनभुवि वसन्ते युललिते 
पिकानामालपे कलमलिकलापे विदधति । 
दिगन्तं मे गन्ता पतिरथ निहन्ता मनसिजः 
समीपेऽहं तावत्कमिह बत यास्यामि शरणम्‌ ।१०।। 
भावी प्रवास हेतुक विप्रलम्भ :- 
वनभरमि में स्वंत्र वश्न्तके छा जानि पर जब्रकि कोकिल मधुर आलाप कर 
रहे ई, म्रमर समूह गंजार कर रहा है, उस समय मेरे पतति परदेश जाने वाले है । 
हाय उस समय जवर मन्मथ की भार सु पर पड़गी, तब मै किसके समीप जाकर 
फरण प्राप्त कर सक्‌ गी। 
































१. शन्तिकि ख. २. "धाध्यामि' ख. 











भतप्र॑वासहेतुको यथा-- 
पिकानासुद्गीणं कलमतुलकणंज्वरभरम्‌ 
सुधां शुस्सन्तापङ्कलयति च हा पङ्कजदलम्‌ । 
तनु तावद्धीरो व्यथयति समीरोऽपि नितराम्‌, 
घनश्यामे वामे सपदि मम वामं जगदभूत्‌ ।११।। 
कोयलों की कुहक कानों को अतिशय व्यथित कर रही है । हाय, 
किरण चन्द्रमा भी जज हमे सन्तप्त कर रहा दहै, शीतोपचार की हेतु पंकज 
पंखुडियां भी मुके जला रही रहै, यह धीर समीर अङ्घ-अद्धको व्यथा दे रहा = 
हाय, आज घनश्याम के वामहो जाने पर हमारे लिए सव जगत्‌ वाम ( 
होर्हादहै। 
` विप्रलम्भ भेद-- | 
पूवनुरागको-मान-प्रवास-करुणात्मकः । 
विप्रलम्भो बुधे; कंश्चिच्चतुर्धा समुदीरितः ।1=।। 
वूछ विदान्‌ विप्रलम्भ के चार भेद निम्नलिखित प्रकार सै करते हैः-- | 
(१) एर्वानुरागहैतुक, (२) मानहेलुक, (२) प्रवासहेतुक, एवं (४) करुणात्मक् 
पूवानुरागको यथा-- 
भवत्संवद्धितः स्नेहः साम्प्रतं मथुरागंते ` । 
विरहाग्नि ब्रजस्वीणां समरहीपयति स्फुटम्‌ ।\१२।। 
पूरवानुराग-हेतुक विगप्रेलम्भः-- 
आपके द्वारा संवर्धित्त ( बढ़ाय। गया ) यह स्नेहं इस समय आपके म॒ 
चले जाने पर व्रजवनिताओं कौ विरहाग्निकोप्रगटलूप से प्रदीप्त कर रहा हे 
मानभेद-- 
प्रिये कोपः समाख्यातो मानः सोऽपि द्विधा पनः । 
ईर््यामानस्तथा ज्ञेयो मानः प्रणयसंज्ञकः ।।&।। २ 
मनन - 
प्रिय के प्रति कोपको मान कहते ई। यह्‌ मानभीदो प्रकार का है-- 
(१) ईष्यामान, (२) प्रणयमान । 









ए कै 


१. (मथुरापतेः क. 
२. तुलनीय सा० द० ३.१९०८ 








(1६२९1) 
ईवष्यीसान :- श्रिय का किसी अन्य नायिका के प्रति प्रेम देखकर अथवा भिय 
के शरीर पर परनायिका ॐ साथ संभोग के चिह्लों को देखकर नायिकामें जो मान 
उत्पन्न होता दै, वह ईष्यामान कहता है। 
प्रणयसान--प्रणयक्तीडा ये किञ्चित्‌ काल के चिए क्ये गये कृतिम कोप को 
प्रणयमान कदट्ते र । 
ईष्यासानो यथा-- 
कथमथ वारं बारं लपितसदारं हरे तनुषे । 
त्वच्चरितं नखरेखा कूटिलविशेषादियं त्र ते ।।१३।। 
ईष्यमान :--- 
हे कृष्ण, क्यों बार बार इस भांति ग्मीठी बष्तं बनाति हो । यह्‌ कूटिल नख 
रेखा स्वयं तुम्हारे चरचर का वखान कर रही हैं*। 
प्रणयसानात्मको यथा- 
परस्परोदारकथासु मकयोः, 
पराडः सखीभूय नताननान्जयोः । 
परस्परस्मेरभृतोः सकोपयोः, 
स्मरेण यूनोश्चरितं समीश्यते ।। १४।। 
प्रणयपसनत ~ 
परस्पर मधुर कथाओं मेही मूक भाव को प्राप्त, एक दूसरे से पराङ्मुख 
होकर मुख नीचा क्रिये हए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुर।हट भरे कोप (प्रणय. 
मान ) युक्त युवक भ्रियथुगल के चरित को कामदेव ही देख रहा है ॥ 
मानभद्खोपाया :- 
उपायाः मानभङ्गाय षडेव समूदीरिताः । 
साम दानं च भेदश्च नत्युपेक्षे रसान्तरम्‌ ।\१०॥। 


मान भद्ध के छ उयाय बताये शये ह~-साम, दाम, भेद, नति भयत्‌ चरणों 
पर गिरना, उपेक्षा मौर कथा परिवत्तंन । 


१. तुलनीय सा. द. ३.२० १ 























("1 २0) 
साम यथा-- 
बाले कालेऽमरनरपतेः सचिधिस्थे वसन्ते । 
मानम्लानं किमिह वदनं कन्तु सुत्कण्ठितासि ।। 
कस्ते चित्तं निवसति मम प्रौढवबाधोऽपराधो 
यस्मादष्माधिककञिनितां तत्र तन्वि प्रतीमः ।।१५।। 







साम :- 
हे भोली ! सुरपति कामदेव के उपयुक्त इस अवसर पर जबकि बसन्त र 
मे उपस्थित है, अपन। यह मुख क्यों मानवश मलिन करना चाहती हो 1 चिः 
बाधा खूप कौन सा मेरा अपराध तुम्हारे चित्तमेंआ गया हे. कि वह (चित्त) पृ 
से भी अधिक कठोर प्रतीत हो रहा) 
दानं यथा 
मद्‌ गुम्फितामिमां तन्वि सुगन्धि कुसुमखजम्‌ । ` 
कुचशम्भुगृ हीत्वाद्य रूषन्ते हरतु दरत्‌ ।। १६।। 
दान- 
हे तन्वि | मेरेदारया स्वयं गूथी हई इस सुगन्धित पृष्पमाला को ग्रहृण इ 
ये उरोजरूपी शम्भ तुम्हारे रोष को तत्काल दहुर लं । 
भेदो यथा-- 
पुनरपि श्युणुं हितवाचं१ कुरु सखि मा चलं चेतः । 
मुरभिदि गतापराघे भवति न राधे तवोचितः कोपः । १७। 
भेद- 
हे सवि ! मेरी दहितभरी "वाणी को पूनः सुन लोओौर मन को चञ्चल 
करो । जब मुरारि अपराधमृक्तरहै,तोहे राधे | तुम्हारा कोप उचित नहीं है। 
नतियंथा :-- 
पदयुगले तव नाथो निपतति पथोजलोचने विकलः । 
अथ सचि कथमनिदानं मृच्चसि मानं नवा कण्नि ।।१८॥। 
नति- 
हे कमलतयनि | ये तुम्हरे नाथ विकल होकर तुम्हारे चरणों परं 
रहे है! तो है सखि अकारण ही उत्पन्न मान का तुम त्याग क्यो नही करती ? अथं 
तुम्र बहुत कशोर हो । 


१, वचनं क । 








उपेक्षा यथा- 
खलवचनादनिगणं यदि वासं 


कलयसि हदयं कलय निकामम्‌ । 
कर्त्तृ पुनरनूुनयनमिदानीम्‌, 
आयास्यति नहि हरिरभिमानी ।। १६॥। 
उपेक्षा- 


[ हे सखि | दृष्टो कै वचनो के कारण यदि दिन रातत अपने हदय को विपरीत 
अर्थात्‌ प्रिय से मुव रखतीदहौ तो अवङ्य रखो ! किन्तु अभिमानी हरि अब फिर 
अनुनय करने के लिए नहीं आएंगे । 


रसान्तरम्‌ - 
वासकौतुकहषचि रीर्ष्यानाशो रसान्तरम्‌ ।। 


भप आर्चयं अथवा हषं आदि कै कारण ईर्ष्याका नाश रसान्तर कहा 
जाता ह । 


सया- 
धन्या सा घनसाला चिजगति बालापि मानिनी सहसा१ । 
यद्‌गजितेन चकिता स्वयमथ दयिताङ्कुमाविशति ।।२०।। 


स॒या-~- 


वह्‌ मेघमाला तीनों लोकों में धन्य है, जि्तके गर्जते ही वहु मानिनी बाला 
सहसा चकित-सी स्वयं ही प्रियके अंकमे समाजातीहै। 


प्रवासः पूर्वोक्त एव । 
प्रवास की चर्चा पहले श्लोक संख्या ९-११मेकीजाचृकीरहै। 
रसमभंगभियातरकरुणोपेक्षिता 


विप्रलम्भ के सन्दभे मे करुणा रसं भद्धका कारण रहो सक्ती है, अतएव यहां 
उसकी उपेक्षा की गयी है । 





१. महसा क 








(3 २९९५) 


(काम दशाएं) | 
अभिलाषः स्मृतिश्चिन्ता प्रलापोगुणकोत्त नम्‌ । 
उन्मादो जडता व्याधिषरुटरेगो मृत्यु, रेव च ।११।। 
विप्रलम्भे वरस्वीणामेताः कामदशाः दश ।। 
प्रत्येकं साम्प्रतं वक्ष्ये तदुदाहरणं स्फुटम्‌ ।\ १२।। 
विप्रलम्भ की स्थिति मे उत्तम नायिकाबों मे निम्नलिखित !दस काम दशां 
दोती हँ :--अभिलाषा, स्मृति, चिन्ता, भ्रलाप, गणकीत्तन “अर्थात्‌ गणो की चर्ची 
करना, उन्माद, जडता, व्धाधि, उद्वेग एवं मृत्यु । 
अग्रिम पंक्तियों मे इनके उदाहरण उपस्थित कयि जा रहेर्ह :- 
अभिलाषो यथा-- 
कपे भयात्‌" इत्यादि ।।२१।। 
अभिलाष विषयक उदाहरण संख्या ६ मेंदुष्ट्व्य ह । 
स्मृतियंथा- 2, 
नालापं तनुते न चापि कुरुते निश्वासकोष्णाः दिशः, 
किचिन्नेत्रपयो न मुच्चति धरामध्ये सुमध्या क्षणम्‌ । 
श्रीखण्डद्रवकेन सिचति न वा वक्षोऽपि रक्नो गृहे, 


स्मृत्वा रामकुतूहलानि हृदये सीता परं तिष्ठति ।।२२।। 
स्मृति- 

राक्षपराज रावणके घरमे पड़ी हई सीता रामके कुतुहलों का स्मरण 
करके न वार्तालाप करती दहै, न कु करती है, न उष्ण द्वस ही छोडतीरहै, न 
उष्ण निश्वास ही छोडती है, न अपने आंयुभों से भूमि गीली कर रहीहेमगौरनं वह्‌ 
सुमध्यमा ( सुन्दर कटि भाग वाली ) [ मनसिज तापसे तप्त शरीर के तापकं 
शान्ति के लिए शीतोपचाररूप ] मलयागिरिचन्दन कैद्रव का ही अपने वक्षस्थल पर्‌ 
लेप ( सिञ्चन ) कररहीहै। मपित शान्त वैठी हुई है । यहां सीता हारा श्रीरामं 
कास्मरणही प्रधानतया विवक्षित दहै, जिसके फलस्वरूप अन्ध काम-अवस्थाएं 
अविद्यमान है। | 





१. "मृति क 
२. तुलनीय सा० द० ३.२०५-२०६ 
३. अभिलाषः स्पृहा । सा० द० ३.१६१ 











चिन्ता* यथा- 
संचारं चाधिकमपि जनः कुवते पौरमार्गे 
निद्रा न द्रागपि गृहपतेरागता नेवयुग्मे । 
घोरं धीरं कलयति घने ध्वानसमूच्चंः समन्तात्‌, 
कामे वामे कथमथ सयाऽलोकनोयो मुरारिः ॥॥२३।। 
चिन्ता- 


कोई कामातुर गोपी सोचती है-राजमागं पर अभी लोग गसनागमन अधिक 
मात्रामे कर रहेर्ह। गृर्हपति के नेच्रोमे अभी शीघ्रता से -नींदभी नही मा रही 
है । बादल चारों ओर गम्भीर गजंन कर रहे । काम भी कूपित दै! एसे समय 
मुरारी से भट कंसे हो ? प्रस्तुत ग्यम गोपी द्वारा मिलन की चिन्ता ही प्रधानतया 


विवक्षित रह । 
प्रलापो यथा- 
सखीपुरः स्वापगताऽपि राधिका, 
व्रजन्तमालोक्य भवन्तमन्यया । 
तनोति सद्यः सहसा समुत्थिता, 
मनागूपालम्भनमेव तावकम्‌ ।।२४॥। 


प्रलाप 


कोई सखी ( दूती ) राधिका कौ कामावस्था का वणेन कृष्णसे करती है-- 
"राधिका सखियों के बीचमे सोते हृए भी | स्वप्न मे | आपको किसी अन्य 
नाधिका के साथ जाते हुए देखकर सहसा जागकर बेठ जाती रहै, ओर तत्काल 
मापको उलाहना देने लगती है । प्रस्तुत प्य मे राधाकृत प्रलापकी ही प्राधान्येन 
विवक्षा हे। 


१. चिन्ता प्राप्त्युपायादिचिन्तनम्‌ । सा० द० २३.१६१ 
२. अलक्ष्यवाक्भ्रलापस्स्याच्चेतसो भ्रमणाद्‌ भृशम्‌ । वही ३.१६२ 














गुणकोत्तंनम्‌ यथा-- 
पयोभिः संकीणें कुलिशगभरदीणें ब्रजपुरे, 
निकामं हाऽऽलापेः घनरवकलापेश्च बलिते । 
घृतः शलो येन द्रुतमथ नखेन त्रियवचाः, । 
स कुवास्ते नीलो वद सखि सुशीलो मुरहर: ।।२५।१ 


राधा किसी अन्य सखी से कहती है -जव व्रज मे सव ओर पानीदही पानं 
भर रहाथा, ओौर ब्रज नगर इन्द्रकेद्वारा वतिदीणं किया जा रहा था, 
ओर हाहाकार मचा था ओर मेधों [ प्रलयकरालीन मेघो रो सदश मेधो 
का गजंन सथ ओर भर रहा था, उद समय जिस मधुर भाषी सुशील सुरा 
ने तत्काल अपने नख से ( अंगुलियों के अग्र भागे) गोवर्धन पवेत धारं 
करलियाथा [ ओर इस प्रकार समस्त व्रज कौ अनायास रक्षाकोधी [ति 
सखि बताओ वे श्याम कटां हैँ ? प्रस्तुत पद्य में श्याम को पूछने के लिए प्रयुक्त वाक 
मे उनके गणोंका ही प्रवानतया संकीत्तेन गोपी ( राधा) ने क्ियादहै, ओौर वह 
प्रधानतया विवद्षित है । 





उन्माद-- 
उन्मादश्चेतसो भ्रमः१ । 
सया- 
धावति निपतति राधा क्षणमपि बाधाभरं तनुते । 
विहसति मूजचति नीरं मुरहर धीरं मनः कुरूते ।।२६॥ 


उम्माद- 

चित्त के भ्रम को उन्माद करते हँ । यथा- 

ष्याम की विरह में भातुर राधा कभी दौड़ती हँ, कभी भिर पड़ती है, ओर 
कभी अतिशय बाधाओं के होने का बोध कराती है । कभी उन्मृक्त हसो हंसती है, 
कभी आंखों से अधर बहती है, भौर कभी मूरारिमें लीन मन कोर बनाती है 
अर्थात्‌ धेयं पूवक मूरारिमेंही मन कोलीन कर देती है। प्रस्तुत पद्य मेंङ्कष्ण ङ 
विरह में व्यथित होने के परिणाम स्वरूप राधा के चित्त को अत्यन्त अस्थिरताकां 
वणेन होने से यहां उन्माद कामदशा मानी जाती है। 


१. उन्मादश्च'परिच्ञेदश्चेतनावेतनेष्वपि । वही ३.१९ १ 





( ३५ ) 
जडता › यथा-- 
सा वाणी हरिणीदृशो हि वदनं श्वासश्च नासायनम्‌, 
रागवं सुश्चाधरपल्ल- नयने सद्यो निमेषावली । 
स्पन्दानां निचयस्तनुं सुललितां गोपाल संश्रूयतां, 
स्वान्तं केवलमेव नाम भवतः तस्याः जहौ न क्षणम्‌ ।।२७।। 
जडता-- - 
राघाको कोद सखी श्यामसे राधा की विरहावस्था का वणन करते हए 
कहटती हहे श्याम सुनो ! क्षण भरसे ही उस मगनयनी की मधुर वाणी ने उसके 
सुन्दर मूख को. एवासने नासा पुट को, लालिमा ने अधधर पल्लव को, निमेष-उन्मेष ने 
नेत्रो को, स्पन्दन ( गतिशीलता ओर कम्पन} ने उसके सुललित शरीर को 
छोड़ दिया । केवल उसके हदय ने आपके नाम को नही छोड़ा । प्रस्तुत पद्यसे 
वणित गतिदीनता अर्थात्‌ गति का अभावो जाना ही जडता, जो यहां प्रधानतधा 
विवक्षित हे। 
व्याधिग्यंथा-- 
रे रे सिञ्च न किञ्चिदम्बजमखीं श्रीखण्डपङ्कंरिमाम्‌, 
दूरं पद्यदलन्निधेहि सजलं कपरपूरान्वितम्‌ । 
स्तेहालीं वितताऽतनुज्वरभतां, तपस्य शान्तिः क्षणं, 
त स्यादेव रसायनेन च विना शीतादिभिभेषजेः ।२८॥। 
व्याधि -- | 
अरे अरे इस कमलमुखी को चन्दन पङ्कुसे गीलान करो । कपूर समूह्‌ ओर 
जल से युक्तं कमल के पत्ते दुर ही रखो, इस पर अपना स्नेहं दो । अनद्ध ज्वर से 
पीडित व्यक्तिके तापको शान्ति रसायन (रस कौ खान श्रियतम } की प्राप्ति के 
बिना इस शीतोपचार से क्षण भर के लिए भी नहीं होगौ । प्रस्तुत पद्य में विरहं प्रसूत 
ज्वर का वणेन प्रध।नतथा किया गया है, अतः यहां व्याधि नामक कामदशा का 
वणेन माना जाता हे । 





जडता हीनचेष्टत्वमङ्धानां मनसस्तथा । सा$ द० ३.१९३ 
नाशायनो । ख. 

पट्लवच्च नयने इति क. ख. 

व्याधिस्तु दीषंनिश्वासपाण्डुताकृशतादयः । सा० द० ३.१६३ 


०< ९५ €) ^ 
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उद्वेगो यथा- 
आहृता महती कृहूरथ मुहू राहुग्रहे स्थापितः, 
पारावारविशोषणाय कुपितः कुम्भोदुभवः प्रेरितः । 
इत्थं सृष्टिरकारि यस्य विधिना नाशाय पापाशयः, | 
सोऽयं व्योम्नि वियोगिनीजनरिपुश्चन्द्रः समुज्जृम्भते ।। २९।। 
उद्धेग-- 
वियोगिनियों के लिए शत्रुभूत जिस चन््रमाके नाशके लिटब्रह्या ने भमा- | 
वस्या को महारात्रि को बुलाया, बारम्बार प्रस लेने के लिए राहु को स्थापित किया, 
[ इसके जन्म स्थान को ही भिटादेने की कामना से | सोधित अगस्त को समुद्र( जो 
इसके उत्पत्ति स्थान र्द) को सुख)! देने के लिए मीष्रेरित कर दिया है) इस प्रकारं 
तने उपायों की सृष्टि करने पर भी यह पापी चन्द्रमा आकाश में उस्ता ही जा ` 
रहा है } वियोगिनी के इस कथन से उसकी उद्वेग नामक काम-दशा की भ्रतीक्ति ` 
होती ठै। 
मृति 





रसभद्खभिया मतिरुपेक्षिता, 
रसभद्ध के भथसे मृत्यु कामदशा की प्रायः उपेक्षा हीकी जाती हे । 
इति श्यृद्धार रस निरूपणम्‌ । 
विभावश्चाथ भावश्चानुभावस्तदनन्तम्‌ । 
रसनिष्पादकत्वेन र क्रमेण च निरूप्यते ।। १३।। 


रस विष्पत्ति के लिए हेतुभ्रूत विभाव भाव ( स्थायिभाव. एवं ग्यभिचारि- 
भाव, जिन्हें संचारी भाव भी कहते हँ ) एवं भनुभावों का क्रमशः अग्रिम पृष्ठो 
निरूपण किया जाएगा । 
विभावः 
रसस्योत्पादको यश्व विभावः स समीरितः । 


उहीपनालम्बनाख्यः स पुनरद्विविधः स्मृतः ।।१४॥। 


विभाव- 
रस कौ उत्पत्तिकाजों कारणदहै, उसे विभाव कहते हँ । वह्‌ उदहीपन एवं 
आलम्बन भेदसेदो प्रकारका है। 


१. विभावाए्चाथ ख. २, निष्पादक्त्वे च, ख. 











यथोक्त भरतेन- 
विशेषेण ये रसान्‌ १ भावयन्ति ते विभावाः, 
भावयन्ति आविर्भावयन्ति इत्यथः । 
चन्द्रो भृद्धः पिकालापो जीमूतो मलयानिलः । 
इत्यादयश्च श्ुगाररसस्योहीपकाः स्मरताः ।। १४।। 
आचायं भरतने भो कहा है :-"जो विशेष रू्पसेरसों की भावना कराते 


है वे विभाव काते हैँ ।* यहां भरत के उपयुक्त वचन मे भावयन्ति" पद का आशय 
है ये आविर्भाव कराते हैं ।' 


प्रस्तुत कारिका में “रसस्योत्पादकः' अर्थात्‌ “रस की उत्पत्ति का हेतु" पद 
का तात्पयं है, लोकम प्रेम आदि की उत्पत्ति का कारण । क्योकि काव्य या नाटक 
मे प्रथमतः रस की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जाती, ओर यदि कदाचित्‌ स्वीकार 
करली जाए तो षस्तुत कथन के अनुसार विभाव कोरसं का उत्पादक मानना 
होगा भौर उप स्थिति मे अनुभाव एवं भावों के निरूपण की अथवा स्वीकार करने की 
भो अपेक्षा न रहेगी । 
चन्द्रमा, भूख, कोकिल का कूजना, मेघ, मलयानिल भर्थात्‌ दक्षिण पवनं 
इत्यादि छ्ुज्खाररस के उदहौपके माने जते हैँ । 


उहीपनं यथा-- 
समन्ताद्‌ गुञ्जन्तो वनभुवि वसन्ते मधुकराः, 
रमन्ते माकन्दे रसवति वसन्ते दयितया । 
पिकाली सानन्दं सखि कलममन्दं च कुरुते, 
विधत्त कारुण्यं मम जगति तारुण्यमधुना :।३०॥ 
उहीपन विभाव-- 
इव समय वसन्तमें रमर सर्वत्र वन प्रदेश म्मे गुञ्जार करते हृए सरस 
आग्रमञ्जरी में अपनी प्ररियाओंक्के साथ रमणकर रहै रहँ। है सखि कोकिला 
आनन्द पूवे उच्चस्वरसे कृक रही दहे । एेसी स्थितिमेरा यौवनही आज संसार 
मे कारुण्य काहैतुहो रहा है। प्रस्तुत पचम वसन्त ऋतु मे समस्त जन्तुं का 
~ ~ विहार वणेन उदहूीपन विभाग के रूप में वणित हे । 





१, "रसाः' क 

















(११२) 
सपृथावा 
 समन्ततोऽत्यन्त सशीतलेऽनिले, 
समागते चारु वसन्तवासरे । 


कूहकुहच्चैरुदिते पिको कले, | 
महसः सीदति काऽपि कामिनी ।३१।। 
एक अन्य उदाहरण : - 
चारों ओर जव अत्यन्त शीतल वायु प्रव्राहितिहो र्हा हं, सुखद 
वसन्त के दिन आ गये हँ । कोकरिलाएं उच्च स्वरसे कुहु कहु शब्द कर रही है, 
एसे समयमे कोई कामिनी | प्रिय से वियुक्तं होने के रण उसके विरहसे ] 
पीडति हो रही है। यहां वसन्त का मधुर विलास विरहं अवस्थामें उहौीपन का 
हेतु हो रहा दै । इस प्रकार यहाँ भो उदहीषन विभाव का वणेन माना जाता है। 


यथा वा 
मरुच्चलत्पल्लवपाणिनाऽघुना, 


परिस्फूुरन्तो दमराजराजयः । 
लताऽवलानां स्तवकस्तनानमो, 
तुदन्ति चेतांसि सधौ वियोगिनाम्‌ ।३२।। 
एक अन्य उदाहरण :-- ४ 
इस समथ मधुभासमे वायुं से चलित पल्लवरूपी हाथों सेद्र्‌मराज ( विशाल 
वृक्ष ) रूपी नायको का समूह्‌ लतारूपौी नाधिकाओं के स्तवररूपी इन स्तनों को 
स्फुरित करते हृए वियोगी जनों के हृदयो को पीडति करतेरह। 
यथा वा- 
सन्ती वासन्ती विकचकुयुममाली समुदयं-- ¦ 
 रुदारेगयिन्ती मुदितपिकभृद्धावलिरवेः । 
विशङ्क क्रीडन्ती विततललिताङ्धं विटपिनां, 
मुनीनामप्यन्तः सहचरि वसन्ते व्यथति ।३३।। 
एक ओर उदाहरण :-- 
वसन्त में नव पुष्पित पृष्णैसे मुस्कराती हए वसन्ती लाली नाधिका 
विकसित पृष समुह से उघ्ते हुए मुदित (व्रसन्न) कोकिल एवं भृद्धों के समुह के 
उच्च कुजन भौर मुञ्जन कै शब्दों के द्वारा मानों गायन करती हुई वृषो के विस्तृत 
सुखद अद्म णंकारहिति होकर क्रीडा कर्ती हु, हे सखि मुनिजनो के अन्तः करण 
कोभी व्यथित कर रदहीहै। ॑ 














(^ २९} 
अथ [ उदहीपन विभावे ] वर्षां वणंनम्‌- 
पर्यन्तः शिखिनत्त नानि परितः केकाननेकान्‌ अमी, 
ग्म्रण्वन्तं किरतां जलजञ्जलसुचामाकणंयन्तो ध्वनीन्‌ । 
भृ द्धालीरवकंतवेन वलितां किञ्चिद्‌ ब्रू वन्तो लतास्‌, 
उन्मादं सखि बद्धंयन्ति तरवो वषायु हर्षाकरलाः ।३४।। 
अग्रिम पदयो मे [ उहीपन विभावके पमे | वर्वा वणेन प्रस्तुत है-- 
है सखि ! वर्षाऋतु मेये हित वृक्ष अपने सब ओर मयुरों कानृत्य 
( नाचना ) देखते हुए, अनेकशः उनकी केका सुनते हुर्‌, जल की वर्षां करते हुए, 
बादलों का गजेन सुनते हुए तथा भृद्खश्षमुह की गुञ्जार कै बहाने वलित ( वक्त बनी 
हुई ) लताओं ( लतार्पौ नापिकाओं) से कुछ कहते हृए-पसे उन्माद बढ़ा 


रहे टं । 
यया वा- 
कूजति शिखिनिचयः च्ितगहनः 


प्रसरति हा विरहानलदहनः। 
वहति  कूटजपरिशीलितपवनः 
तुदति मनो मम मनसिजशसमनः ॥३५।। 
एक अन्य उदाहरण-- 
टा गहन एकान्त वन में पहुंकर जैसे-जेसे मयूर बोल रहे है, विरहानल वसे 
ही वसे फलता जः रहा है, भौर जसे-जैसे कुटज वन { चमेली के जंगलो या कुञ्जो ) 
से होकर शीतल पवन बहुता है, वमे-वंसे कामानि हमारे मन को व्यथित करती है। 
१९५।.१। =` 
विकचनीपवनपरिमलशीलः, 
वु टजकूसुमपरिचरकृतलीलः । 
प्रवहति लघु लघु मरूदतिशीतः, 
वसिति च विरहिजनः स्मरभीतः° ।।३६।। 
एकं अन्य उदाहरण : -- | 
खिले हुए कदम्ब ठन कौ सुगन्ध से युक्त. चमेली कुमुमों ` के मध्य विचरण के 
समय लीला करता हृजा शीतल पवन मन्द-मन्द बहु रहाहै। किन्तु इन्हं काम 
समभ कर उनसे ( बाणो से ) भयभोत विरहीजन ऊध्वं ए्वासले रहा है । 


१. सर भीतः ख, 











यथा वा-- 
दधानाः कोदण्डं सकलरणचण्डं सुरपतेः, 
क्षिपन्तो धारालीमधिधरणि नालीकतुलिताम्‌* । 
निनादं कूवन्तो नभसि विलसन्तो जलधराः, 
निहन्तुं सम्प्राप्ताः शिव शिव समन्ताद्‌ विरहिणम्‌ ।३७।। 
एक अन्य उदाहरण :- 
हाय समस्त युद्धो मे प्रचण्ड धनुष कोधारण कयि हुए, बाण वर्षा के सदृश 
( नालीक तुलित ) प्रथिवी पर जलधारा को फेक्ते हुए ओर आकाश मे गजेन 
पु्वंकं विहार करते हुए बादल मानों चारौ ओरसे विरहीजनों को मारने कै लिए धिर 
गाए है । 
मथ शरन्निगावणंनम्‌-- | 
हिमकरधवलितविमलाकाशा, विकचकूसुमपरिकरललिताशा ॥ 
वद सम्प्रति सखि किमिह विधेयं,शरदि न सुखदा यदि च निशेयम्‌।३८। 
उहीपन विभाग के रूप में शरदकालीन रानि का वणेत :-- 
ये रात्रियां चन्द्रमा के प्रकाश से शुच निर्मलं भाकाश वाली एवं खिले हृए्‌ 
पुष्पो के समूह्‌ से मनोरम दिशाओं वाली हैँ । यदि शरदे कालम ये रात्रियां सुखदायक 
न हों अ्थति प्रिय विरह के कारण जव सुख नहींदे रही रहै, तबदहे सखि कुछ उपाय 
वताभो कि अब यहां क्या किया जाए। 
सया वा-- 
धाता हर्ता" नमसि तमसां स्थापितोऽसीति मत्वा, 


कान्तः स्वान्तस्थितमपि कथं तन्न भिन्नं करोषि । 
सोमं स्नेहादिति कुमुदिनी प्रष्टुकामाभिरामा, 


स्वैर स्मेररिव धवलितां सच्चकार वियामाम्‌ ।।३६।। 

एक अन्य उदाहरण :-- 

हे कान्त ( चन्द्रमा ) तुम अन्धकारकोहरलेते हौ सा मान कर ब्रह्मा ने 
त्म्हं आकाश में स्थापित किया है। किन्तु तुम अपने अन्दर ही स्थित उस अन्धकार 
[चनद्रमष्प में स्थित -कालिमा] को क्थीं नहीं दूर कर देते, इस प्रकार स्नेह पूवक 
चन्रमा से पृषठने की कामना व।लौ कुमुदिनी ने मानों निर्व्याज मृस्करुराहरट से समस्त 
8 को ही धवलित कर दिया) 





= चत = को योः मः कः ति चा 





२. त॒लितम्‌ ख. २. विपूलाकाशाख. ३. ध््राख. ४. हर््राख. 








(4) 
विश्रब्ध नवोढा यथा-- 
सम्मीलितं नर्यनयुग्ममु शोर्जधुरसम्‌ं 11“ ` 
` ` पौणिद्रैयेनं पिहितं कतं ऊरंबन्धः 1" 
नौवीगरुणं बतत दधाति कथं सुलज्जा 
णय्याधितेतिः क रुते " बंहुंचिंत्तवत्तिंम्‌ ' 11४७।। 


१ $ ;: # ¦ 


विश्रब्ध नवोढा- 


प्रिय के साथ शय्या पर विद्यमान वह्‌ लज्जावश दोनों नेत्रो को बन्द करके 
दोनों हाथों से दोनों उरोजो को ठकं ररहीं है, तथा जंघाओं को एक दूसंरे में बांध रखा 
है । अव चेचारी. वह्‌ शर्मीली नीवीवन्ध को कंसे संभाले इस प्रसंग में चित्त मे बार बार 
सोच रहीहै। - 





१ नरं ¢ 
+ 


= ~ 
नै 


( मघ्या'}-- 
समानलज्जा मदना मध्या च समुदीरिता । 
इयमेवातिविश्रन्धनवोढाऽतीव संश्रयात्‌ ॥२२॥ 


यह्‌ नवोढा ही प्रिय के अति संश्रय के कारण अतिविश्वन्ध होने पर लज्जा ओर 
| मदन के समान सन्तुलनं होने पर सध्या कहाती है । 


ऋ, + 


यय-- 


१ क ~~ +> ~ ४ + 


भत्त्‌निमीलितदशो मुखमायताक्षी ~ 
ं संचतुम्बितं कृतवती वदनं विनम््म्‌ । 
द्ष्ट्वा तदीयमधुरस्मितमाससज्जं 

 . लज्जाम्बुधौ नयनयुगममथापिधाय ॥४८॥। 


विशाल नेत्रो वाली निमीलित नयनो वाले प्रिय के भके हृए मुख का चम्बन 


| करती है, किन्तु तभी उसके (प्रिय के) मूख पर मधुर मुस्कान देखकर अपने नेत्र 
| बन्द कर लज्जा के सागरमे मगनहोजातीरहै। .. 


४" “"**$‰ (मध्या अ क्रक र. 3 
` 5 >' ` दैषतप्रगल्भवचनाः डिता मता । सा.द. ३.५९ प° ७३ 
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१.५) 


( नायिका भदा: )-- 
` स्वकीया परकीया च सामान्या च ततः परम्‌ । 
| नायिका चिविधा प्रोक्ता काव्यशास्त्रविशारदः ।१६।। 





नायिका भेद | 
काव्यशास्त्र के आचार्यो ने स्वकया परकीया एवं सामान्या प्रेद सेन।यिका के 
तीन भेद बताते हैँ । 


( स्वकीया लक्षणम्‌ )-- 
भर्त्तः शुश्रूषणे सक्ता भत्तुरेवानुरागिणी । 
लज्जाशी लादिबलिता स्वकीया परिकीत्तिता । १७।। 
स्वकीया का लक्षण-- | 
पति की सेवा में संलग्न, पति के साथ ही प्रेम करने वाली, लज्जा एवं शीलं | 
आदि गुणों से युक्त नायिका को स्वकीया (स्वीया) नायिका कहते हैँ । | 





स्वकीया यथा-- 

केलीमन्दिरदेहलीबहिरियं दातुं न दन्ना पदम्‌ 

चित्रं दिग्गजसंहति जितवती गत्या कुरद्खुक्षणा । 

हास्येनास्य समीपगेन ललितेनेन्दोरमन्दश्चियम्‌, 

प्राणेशश्ृतिगामिनैव वचसा संसारगं कोकिलम्‌ ॥४२।। 

यथा-- 

यह मृगनयनी यद्यपि केली मन्दिर से वार्ह पैर रखने में भी समथं नहीं है, 
फिर भी आश्चयं है कि अपनी गति से दिग्ज समुह को भी जीत रहौ हे । इसके समीप 
मे वि्यमान हास्य ने अर्थात्‌ इसकी मन्द मुस्कान ने चन्द्र॒ कौ अमन्द शोभा कोभी 
जीत लिया है, इसी प्रकार केवल प्राणेश के कान तक ही पहुंचने वाले वचनो से संसार 
भर में विद्यमान (अर्थात्‌ सुविदित) कोयल को भी जीत लिया हं । 


स्वीया तु त्रिविधा प्रोक्ता रसशास्त्रविपश््िता । 
मुग्धा मध्या प्रगल्माख्या तासां भेदौ विवक्ष्यते ।॥१८॥ 


, " अना णास्त्र के पण्डितो ने स्वीयाके भी मुग्धा मध्यमा ओर प्रगल्भा नामक 
तीन प्रकार बताये है । उनके भेदो का वर्णन अग्निम पूृष्ठोंमे किया जास्हाहे। 











(५१ 


मुग्वा तत्र च विज्ञेया नूतनो तयौवना 
अज्ञातयौवना ज्ञातयौवना सा द्विधा पूनः ॥१९॥। 


उनमें से मुग्धा नायिका वह है, जिसमें अभी नवीन यौवन प्रगट हुआ है । मुग्धा 
के दो प्रकार है :--(१) अज्ञात यौवना (२) ज्ञात यौवना । | 





मुग्धा पुन:ः-- + 140 | 
| | 
उदञ्चत्पद्यानां दयुतिनिचयमाधाय वदने | 
सुधायाः माध्यं वचसि वरमस्याः मृगद्शः । 
गिरीणां काडिन्यं द्रुतसमुरसि धत्तं क्षितिपते ! 


स्मरस्योपेतस्य द्रुहिण उपहा राय यतते ।४३॥ 


4 





मुग्धा यथा-- 


हे राजन्‌ ! वहं मुगनयनी मुख पर खिलते हुए कमलो की कान्ति के निचय को 
लेकर, वाणी मे अमृत के माधुयं को धारण करके, ` वक्ष पर पवतो की कठोरता को 
अतिशीघ्र धारण करने के लिए, द्रोही अभ्यागत काम के उपहार हतु यत्नशील है । 





अन्ञातयोवना यथा- 


लग्नाऽधुना मदुदरे विषमा भुजद्धी 
मातन कृन्तति पुनः किमितीह्‌ चित्रम्‌ । 
नेवाश्रयं दशति पुत्रि कदाचिदेषा 
युनास्मनांसि नियतं कवलीकरोति ॥४४॥ 


अज्ञात यौ वना यथा-- 


हे मातः मेरे उदर पर अव विषम भुजङ्गी संसक्तं हौ गयी हैँ (उदर पर यौवन 
सूचक केशराशि सपिणीसी प्रगट हौ गयी है )। किन्तु मुकं उसंती नहीं है, यह्‌ 
आश्चयं है । [माता उत्तर देती है --| हे पत्रि यहं भुजद्खी आश्य को कभी नहीं डसती 
ऋ ~. युवजनों के मानसकोहीखाजातीहै। | 


१. प्रथमावतीर्णयौवनमदनविकारा रतौ वामा । 
कथिता मृदुश्च माने समधिकलज्जावती मुग्धा । सा. द. ३.५८ 








| ( ४८ ) 
( प्रोढा )- † 4 


| 
१ 
| 





रतौदास्यं वितनुते याऽपराधं गते प्रिये । < 
प्रौढाधीरातु सा ज्ञेया चाधीरा तजंनादिकम्‌ ।॥२६।। 
प्रौढा- 


प्रौढाकेदो भेददहै: धीरा जर अधीरा प्रौढा धीरा श्रिय के सापराधं होने | 


भी रति काल में दास्य भाव ही रखती है, तथाः प्रौढा अधीरा तजन आदि करती है । 
प्रोढाधीरा यथा-- 


हास्यं नास्य सरोरुहे नयनयो नँवाञ्जनं रञ्जनं 
नैवोक्तिलंलिता क्रियासु जडता लीलासु विद्वेषिता 1 
इत्थं हन्त यदजितं बहुविधं कान्ते रुषो लाञ्छनं 
„तत्सवं तव निष्फलं हि कुरुते चञ्चत्कपोलद्युतिः ।५३॥ 
प्रोढा धीरा 9: (ज › 
,> < न मुखकमल पर. हास्य है, न आं वों मे अंजन योजना. ओौर न ललितवाणी । 
क्रिफमौं मे"जडका,ओौर लीला से विद्वेष अवश्य है । हे सखि इस प्रकारं प्रिय पर क्रोध 


के चिदह्भ के रूप में तुमने जो बहुत कुछ अजित किया है, वहं सभी कुछ तुम्हारे कपोलौ 
की चमचमाती कोन्ति के कारण निष्फल हुआ जा रहा ह । 


प्रगल्माऽधीरा-- |; 

कन्या कुण्डलिनायकस्य भवतो मान्या तदन्या पून- 

गेण्या कुत्र हृदास्ति सम्प्रति ततस्तत्रैव सङ्गच्छताम्‌ । 

न्यस्तं यत्रः सुराधिराजकुसुमं प्रम्णेति तीत्रं वच 

सत्याया विनिशम्य केशिमथनश्चित्रायितोऽभून्मनाक्‌ ।॥५४॥। 

प्रगल्भा अधीरा-- 

आपके मन मे जब वह्‌ सर्पराज की ही कन्यां बसी है, तव जन्यका हदय से 
आदर कहँ हो.सकता है, इसलिए भाप, अव्र वहीं जाइए, जहा आपने प्रेम पूवक परिजात 
कुसुम (सुरराज -कुसम);को योजित किया.है । इस प्रकार स॒त्याः (सत्यभामा) के तीन्र 
` (कम~ | को सुनकर केशिनिषूदन ष्ण + तक आश्चयं मे पड़ गये । 











१. प्रगल्मा यदि धीरास्याच्छन्नकोपाकृतिस्तदा । 
उदास्ते सुरते तत्र दशंयन्त्यावरान्बहिः ॥ सा.द. ३.६२-६३ । 
{५ थ ध . | 














( ४१ ) 


1 





यथावा-- 
। । ध्वान्तध्वंसी निखिलजगतान्तीन्र तापापहारी 
नायं सायं सुमुखि गशने शोभते शीतभानुः । 
हन्तं हन्त परियविरहिणीं प्रस्थितस्येषुषाणैः 
जाने त्रं कनकरचितं साम्प्रतं सम्बरारेः ।॥४०॥ 
हे सखि (सुन्दरं भुखवाली) ` मै'तो समती हूं ' सायंकाल के समय आकाश में | 
यह अन्धकार को दूर करने वाला ओर्‌ समस्तं संसार के तीत्र तापको हर लेने वाला | 
चन्द्रमा शोभित नहीं हौ रहा है, अपितु यह्‌ प्रियजनों के विरह से युक्त (नायिकाओं) को | 
मार उले ने के लिए हाथ में धनुष लिए हृएं कामदेव का स्वणं निमित छत्र है । | 
यथावा-- ॑ 
क्षी रार्भोनिधिगभेगस्य बडवावह्व निधायोष्मताम्‌ 
काकोलस्य दुराशयस्य च विधोः यातस्य पापात्मनः। 
 किञ्चान्यच्च वियोगिनीजनमनःसन्तापकारस्य ते 
धत्तं केन विरुदबोधिवचसां नामेति शीतद्यतिः ॥४१॥ 
इत्युहीषन विभावा | 
एक्‌ अन्य उदाहरण :- 
हे चन्द्र-क्षीरिसागरं के अन्दर मे विद्यमान बड़वानलं की उष्णता (ताप) को 
स्वयं मे.लेकर अन्तर में कालिमायुक्त अतएव दुष्ट स्वभाव वाले पापी, भौर इतना ही 


वियोगिनियों के मन को सन्तप्त करने वाले तुम्हारा नाम किसने विरुद्ध बोधक 
शब्दो से शीतद्युति रख दिया है । 


इस प्रकार उदयनं विभवं वर्णनं समाप्तं हआं 1 ` 
(आलम्बन विभावाः )-- 
आलम्बनविभावास्ते यानालम्ब्य रसोदगमः +: 
मयुद्का रालम्बनत्वेन नाथिकादिनिरूप्यते ॥१५॥ 
आलम्बन विभाव षः 


जिनका आलम्बन करके रसं का उद्गम होतो है, उन्हं भालम्बन विभाव कहते 
है । शृङ्गार आदि रसो में आलम्बन विभाव नायिका आदि होते ह । इनका अर्थात्‌ 
तायिक। आदि का वणेन आगे कियां जा रहाहै। 














( ४६ ) 
प्रगल्मा-- ५.16 
प्रगल्भा सुरतप्रीताऽऽनन्दात्सम्मोहसडः गता । 
 पतिमा्रकविषयाऽशेषकेली विशारदा” ।२३॥। 


केवल पतिः काः चिन्तनं करने वाली अशेष केलिकशला तथा सुरत में प्रीति 
करने वाली आनन्दवश सम्मोह को प्राप्त होने वाली नायिका प्रगल्भा कही जाती हे । 


धया >" 





उषषि दयितनाभी पङ्कजं रन्तुकामा 
विकसितमभिधातो ` बोधमाशङ्कुमाना । 

मुखशशि हससितोदयच्चन्द्रिकाधोरिणीभिः 

 । - त्वरितमच़ृत पश्चामुद्रणं सारसानाम्‌ ॥४९॥। 


प्रभात वेला (उषः काल) मेँ प्रिय के विकसित नाभि कमल मे रमण कौ कामना 
वाली सारसो के शब्द से प्रियके जागरण की आशंका करती हुई, मुखचन्द्र के हसितसरूपी 
उदीयमान चन्छिका के आवरण से सारसो के मुखकमल को तत्काल बन्द कर देती है 





मध्या धीरा 
श्लेषः प्रकाशते" कोपं सागसि प्रेयसि द्रुतम्‌ । 
मध्याधीरा च विज्ञेया त्वधीरा परुषा गिरा ।॥२४।। 


मध्या धीरा- 


जो सापराध (किसी अन्यनायिकाके साथ किये गये रमणरूपी अपराध कै 
कारण सापराध) प्रिय से अविलम्ब ए्लेष के माध्यम से क्रोध को प्रकट करती रहै, उसं 
नायिका को मध्याधीरा नायिका कहते ई । जौ कठोर वाणी से क्रोध प्रकट करे 
उसे मध्या अधीरा कहते है । 





१. स्मरा्धो गाढतारुण्या समस्तरतकोविदा । 
भावोन्नता दरव्रीडा प्रगल्भक्रास्तनायका । सा.द. ३.६० ॥ 
3 , अभिधातुक ` ३. प्रकाष्यते क 
४, प्रियं सोत्प्रासवक्रोक्त्या मध्या धीरा दहेद्रुषा ॥सा. द. ३.६१. 
अधीरा परुषोक्तिभिः । सा.द. ३.६२ । 











५ १५८. . 
घीरा यथा-- 
नाथ त्वदघचरबिम्बे रुचिरतरे कज्जलं लग्नम्‌ । 


बन्धूकोपरि निवसच्चलिरिव परि राजते सुचिरम्‌ ॥५०॥ 
` हे नाथ आपके अत्यन्त उचिर अधरविम्ब पर लगा हुआ कज्जल बन्धूक पुष्प 
के फूल) पर बैठे हए श्रमर कौ भांति सुशोभित हो रहा है। 

[प्रस्तुत कथन मे (तुमने किसी पराई स्वीकेनेवोंका चुम्बनकिया है, जो 
अत्यन्त अनुचित है, इस अथे का अभिधान प्रकारान्तरं से हुञा है ।] 


मध्याऽधीरा यथा-- 
किमथंसतराच्रप पाणिनाऽमुना 
स्पृशन्नुपेषि प्रियवाचसुद्गिरन्‌ । 
व्रजन्ति कि द्रागपि सन्निधिस्थिति 
समुज्मितं पुष्पचयं मधुत्नताः ।५१॥ 
हे निलंज्ज तुम क्यो इन हाथों से छते हुए, मीठी मीठी बातें बनाते हए मेरे पास | 
मा रहे हों । क्या मधु के प्रेमी भौरे छोड़ हृए पृष्पसमूह्‌ के पास कभी भी जाते हैँ | 
मध्या धीराऽघीरा | 
धी राऽधौरा तु मध्याख्या वचसारुदितेन च । 


| सल्िवेदयति क्रोधं प्रिये सद्यस्तथाविषे ॥२५॥ 
| मध्या धीरा-अधीरातो वाणीस ओर रुदन के द्वारा अपराध युवत श्रियसे | 
तत्काल अपने क्रोध को परगट करती है। 


मध्या धी राऽधीरा यथा-- 
धन्योऽसि नाथ भुवने कृतिनाद्ध णेषु 
गण्योऽसि शोणकमलायतलोचनोऽसि । | 
इत्यानतीकृतमुखी परिभाषयन्ती | 
तुष्णीममूञ्चदवनोौ नयनाम्बुबिन्दुन्‌ ॥५२॥ 
हि नाथ तुम संसार मे धन्य हो, कृतीजनों मे गणनीय हो, तुम लाल एवं 
एवं विशाल नेत्रो वाले हो" इस प्रकार मुख नीचे करके बोलती हुई, चुपचाप भूमि पर 
शंखो से आंसु गिराने लगौ । 





१. धीराधीरा तु रुदितैः । सा.६.३.६२ 





1 








ज्ञात यौवना :-- 
अयि सखि, कथय निकामं परिहर वाम्‌ म नो भविता । 


स्तनयुगलावृतरिपाल कृस्य्‌ च महतः करम्राही ।४५।। 
ज्ञात यौ वंना-- 4 
[कोई प्रेमी मुग्धा. नायिका से कुह रहा है --].दे सखि । विपरीत, मनोभाव को 
छोड़कर यथाथं खपु. से कहौो,.यद्‌ ..स्तुनयुगलृरूपौ ,खवनिप्राल किसका करग्राही. होगा । 
अवनिपाल करग्राही अर्थात्‌ कर प्रहण कंरने वाला होता है, किन्तु यहा करग्राही शब्द 
"कर से ग्रहणकिया जाने वालाः अथं में प्रयुक्त होकर रूपक अलंकार का मूलदहौ 
रहा है । ++ 
नवोढा- 7. 9, 9 
मुगधाक्रमेण भीलज्जाकंसघीकलतरतिश्चयालः 
नन्यभूषात्ितस्नेहा ननौढा समुदोहू ता ˆ" ३।२९॥। 
नवोढा-- 











आधीन रति वाली, नवीन वेषभूषाय॒क्त एवं. आधित परर स्नेह. गरली होती है, तत्र उसे 
नवोढा कहते है । 
नवोढा -यर्था-- 
प्रियं विदूरादपि वीक्ष्यन क्षणं 
क्षणंप्रभेव स्थिरतासपेक्षते-1 ˆ 
अपि प्रयत्नात्केथमस्तु सा मनाग्‌ ९.१ 
इयं विना केलिनिकेतनाऽतिधथिम्‌ ॥४६)। 
नवोढा यथा-- 
प्रियकोदूरसे भी देखकर बिजली की भांति क्षण भरं भी स्थिरं नहीं रहती 
है । यदि कथमपि प्रयत्नपूवैक स्थिर होती -भी है, तो केलिभवन के अतिथि (प्रिय) के 
बिना नहीं । नशि 
संव क्रसशो विश्च, तनवोदा,प्रश्रय॒ादिह.। 
उदाहुरणमस्यास्त-साम्प्रतम्पोच्यते स्फुटम्‌ .॥२१॥ 
नवोदा ही क्रमशः प्रिय के प्रश्रयवश विश्रग्धा (विश्वन्ध नवोढा) हौ जाती है। 


क, 8 स्पष्ट उदाहुरण अग्रिम पक्तियों मे प्रस्तुत है । 


१. सा प्रकीतिता इति क, २. अतिथिः क 


१ 











( -५३. , ) 






कुलटा यथा = 
नियतं तिमिरमयो नहि समयः सखि चाभवद ` गणितपुचिचयः । 
मुदमवनीवनतारितश्य्य्रय भजतु कथ; कु लटागत्‌: लज्जा, ।५६५।। 
हे सखि निश्चित ही अन्धकारमय समय नहीं है, ओर तमाम लोग विद्यमान हँ 
यह गक है (प्रसन्नता की वात है) कि वनभ्रूमि मे शय्या आवृत है, फिर भी कुलटा 
निलंज्ज होकर कंसे वहां पहुंचे 1 ष) 4 
कन्यका यथा-- मः 
गुरुजनमध्येवाला गुम्फति मालामियं निभुतम्‌ । .# 
मुहु रपि पश्यति दयितं चञ्चलनयनाञ्वलः कृतिनस्‌ः।६६॥ 
गुरजनों के वीच वैरी! हई यंहं बाला चुपेचाप '्मालांः शंथःरहीःहै, इजओौरःः वार 
बार चंचल नयनो से कृती श्रिय को भी देख रही है । 2.7 भभ 
स्वकोयाः | । 
अन्यसम्भोगसंचिन्ना स्तेहसौन्दयगविंतां । `" 
मानिनीति च विज्ञंयो परकोंयान्तरस्थितां 1२१ 





परकीया से भिन्न. अर्थात्‌ स्वकीया के चार्‌ प्रकार ह | | 4 
अन्यसम्भोगसं खिन्ना, स्नेहगतिता, सौन्दयं गविता एवं सानिनी ।` ` 9 


वक्षोजे नखरक्षतानि बहलं . दन्तक्षतं चाधरे 

सन्घ्यायां * कथमागतासि कुटिले तस्याधमूस्यालुयात्‌+ 
किन्तावत्तव दूषणः कू द्विव्नात्सव; मरस्रवृप्रुना्‌ 

मार्जाटीत्रः यक्तःन्पयोऽत्रनःिष्यरे -त्वस्त्र..सम्परषिता .11६७।। 


नायिका अपनी दूती मे नायककृत संभोग चिह्लौ को देखकर उससे (दूती से) 
कहती है-- स्तनो प्रर अनेकशु; नखृक्षत एवं अधर पर अनेक दन्तक्षत लिए हए हे कुटिलि 
तू उस अधम के निवास से सन्ध्या काल मे हीःकंसे चा गयी है किन्तु इसमे तुम्हारा 
क्या दोष है, मेरे ही बुरे दिनों के कारण तुम वसे ही वहां भेज दी गयी, जसे दूधकी 


रखवाली के लिए बिल्ली को नियुक्त कर दिया गयाहो। . 


| 
| 
अन्य सम्भोग सखिला यथा र) | 
| 
| 


९. नाभुवृद्‌+क £ 1 {४ २ भक, पूस्तके नास्ति छु. 
३. क पुस्तुके नास्ति ;. ४सुन्ध्यायान्तिकम्‌ क 


( ५० ) 
परकीया-नायिका 
"गुप्तं प्रेम सदा यस्य वत्तेते परनायके । 
परकोया समाख्याता सेव कानव्यविशारदेः ॥२८।।' 
जिस नायिका का अन्य नायक से गुप्त प्रेम है, काव्यशास्त्र के विद्वान्‌ उसे पर- 


कीया नायिका कहते हैँ । 
परकीया यथा-- 
प्रचलति पथि पिशुनाली नहि पून राली जनः सविधे । 


दयिते निवसति दुरे तुदतु क्रूरेषुभि मदनः । ५७] 


यथा--- 
चुगलखोर सखियां जब मागं मे चल रही हौ, ओर प्रिय सखियां पासन हो 


तथा प्रिय बहूत दुर हीं तो काम क्रूर बाणो से पीडति करेगा ही । 


परकीया भेद 
रतिसद्कोपना रुष्टा विदग्धा द्विविधा मता । 


लक्षिताऽनुशयाना च मुदिता कुलटा पूनः ॥२६॥। 
एतासां परकोयायामन्तर्भावः समीरितः । 
प्रोच्यते स विशेषेण तदुदाहरणानि च ॥३०॥ 
परकीया-भेद-- 
रतिसद्घोपना, रुष्टा, दो प्रकार की विदग्धा (वाग्विदग्धा क्रियाविदग्धा) लक्षिता, 
अनुशयाना (पश्चात्तापवती), मुदिता, कुलटा इत्यादि का परकीया में ही अन्तभवि किया 
जाता है । अग्निम पंक्तियों मेँ उनके उदाहुरणौं का विशेषतः कथन किया जा रहा है । 
रतिसद्धोपना यथा-- 
बन्धूक भ्रमतो ममाधरदलं संखण्डितं षट्पदः 
कीरेणालि युहू्यदाडिमफल भ्रान्त्या स्तनौ विक्षतौ । 
भोगीति त्वरितं मयूरनिकरंवंणी समाकषिता 
्रष्टुन्नैव पुनः कदाप्युपवनं यास्यामि चंकाकिनी ॥५८॥। 
रति सद्धोपना- 
हे सचि म बन्धूक पृष्पौ कौ क्यारी के पास श्रमण कर रही थी कि (बन्धूकं 
पष्प के भ्रम से) भरो ने मेरे अधर में काट लिया, मधुर अनार फल के भ्रम से शुक ने 
ए ~ 8 , परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा । सा.द. ३.६६ 
२. यात्रादिनिरताञ््योढा कुलटा गलितत्रपा । सा.द. ३.६६. 


























( १४१५९) 


भरे स्तनो को विक्षत कर डाला तथा स्पे समू कर मयूरों नेमेरीवेणी को खींच 
डाला, अतः मै अव उपवन को देखने अकेले कभी न जाऊंगी । 


प्रस्त॒त पद्य मे श्रमरदंश, शुककृत उरोज विक्षति, जौर मगरो द्वारा वेणी 
खींचने का कथन करती हुई, नायिका परनायककृत रतिचिह्वौ का संगोपन कर रही 
है । अत, वहु रतिसंगोपना कही जाती है । 


रुषिता यथा- - 
न वसामीह ननन्दा कथयति मन्दाक्षरं रुषिता । 
संयातीति लपन्ती जननीगृहमीश्ितुं दयितम्‌ ॥५६॥ 
रुषिता ननन्दा “भै यहां नदीं रहूगी' एेसा कंहती है, ओर पति से भँ मां के घर 
देखने (जा रही हूं )* एेसा मन्दस्वर मे कहती हुई, जा रही हे । 
वाग्विदग्धा यथा-- 
गृहे दासी नासीदतिचपलचेताः परिजनो 
ननन्दा मन्दाङ्खी पत्तिरपि न देशे निवसति । 
इयं स्वश्चूरश्नू त्यजति निशि वृद्धा प्रतिपलं 


मदावासे वासस्तव पथिकं नैवोचितमिति ॥६०॥ 

वाग्विदग्धा--यथा-- ॑ 

आज घर में दासी नहीं है, सेवक जन भौ अत्यन्त चंचलचित्त हैँ (अर्थात्‌ उनका 
ध्यान भी हमारी ओर न जाएगा) ननन्द आज सुस्त है, पति यहां नहीं है ओर हमारी 
वृद्धा सासजी रातभर अविकल आंसु बहाती रहती दै", अतः है पथिक मेरे निवास मे 
तुम्ारा रहना उचित नहीं है । यहां रात्रि निवास के निषेधं के माध्यम से आमन्त्रण का 
व्यञ्जना द्वारा कथन करने से इस परकीया को वाग्विदग्धा कहा गया हे । 

क्रिया विदग्ध यथा-- 
समुपेते निजदयिते गुरुसविधस्थायिनी सुमुखी । 
विलिखति नखेन भूमौ मुहुरपि विधुमण्डलं विदुषी ॥६१॥ 


क्रियाविदग्धा पथा-- 

गुखजनों के समीप में बेटी हृई विदग्धा नायिका निज प्रिय के उपस्थित होने पर 
तख से बारम्बार चन्द्रमण्डल बनाती है। 

यह चन्द्र॒ मण्डल के विलेखनं की त्रिया दारा "रात्रि मे चन्द्रोदय के समय 
मिलना उचित होगा" इस अथं का बोध कराती है, अतः यह्‌ क्रियाविदग्घा नायिका 
मानी जाती है। 











( ,५६ \) 
स 
दीघेश्वासहुताश्श्नेन ` दहतति स्वाद्खानि पद्यानना 
वक्षोनिगंतशंक रौ चं नियतं नेत्राम्बुना सिञ्चति । 

हित्वा सा खलु मजञ्जुलानि चिरतस्तल्पानि गेतेऽवनौ- 
इत्थं त्वन्मिलनेच्छया यदुपते तीव्रं तनोति तब्रतम्‌ ।।७२।। 
वह कमल की भांति सुन्दर मुखवाली दीघं निश्वासरूपी अग्नि से अपने अद्धो 
को जला रही है, उरोजों को ओसुओं से भिगोःरही है; सुन्दर कौमल शय्या कौ बहुत समय 


से छोड़कर भूमि षरही सो रही है । इस प्रकारं वह्‌ तुमसे मिलने कौ कामना से कठिन 
त्रत का अनुष्ठान कर रही है 1 





यसया बा- । 
इन्दु निन्दति केतवेन वचसा श्रीखण्डखण्डद्रवं | 
दुरादेव निरीक्षते नहि तनौ धते गुरूणास्भिया । 
तल्पं पल्लवनि्मितं प्रणमति स्वापस्य नापि क्षणम्‌ 
व्यापारं वितनोति तत्र सुमुखी राधापते त्वत्कृते ॥७३।। 





४ ४ ६ तु तु 2 १८१ 


¦ हैः यधाम तुम्हारे लिए वहभसुमुखी, „(विरह "व्यथितः होकर). चन्रमा को 
व्याजः वच्रनों सेःकोसती हैः वि विध प्रकरा करे चैन्दनः-द्रवोंकोः'दरूर से ही देखतीः है, गुरु 
जनों के-भय,से भी शरीर पर नहीं रखती । पल्लव निमितं शय्या को दूर से ही प्रणामं 
करती है ओर एकः क्षण के-लिए-भी नहीं सोती -है.। 


विप्रलन्ध-- . | छ 
प्रेयसा तञ्नवितं दृष्ट्वा संकेतं पुवंकल्यितम्‌ । 
या विषीदति सा चेह विप्रलब्धा प्रकीतिताः ॥२३६॥ 


पूवं निर्धारित संकेत स्थल को प्रिय से रहित देखकर जौ नायिका विषाद 
कर रही है, उसे विप्रलब्धा कहते हैँ । 


ए 3 , श्रिय॑ः कृत्वापि संकेतं यस्या नायाति पन्निधिम्‌ । 
विप्रलब्धा तु सा ज्ञेया नितान्तमवमानिता ॥सा.द. ३.८३ 











(५, 4५९^0) 


. घौराऽघौो रा प्रगल्माख्या तद्द्रयेन विमिश्चिता"-- . . 


| प्रगल्मा घी रा-अघ्ीरा :-- 
्रगल्मा धौ रा-जधीरा में दोनों अर्थात्‌ धीरां ओर अधीरा के गुण मिले हृए ही होते है । 
प्रगल्भाधघीराऽघीरा यथा-- .. | 
... : आयाते मधु सदने मगद्शो. वक्षोजयुग्माङ््िते ४ | 
| सद्यः-श्नस्तः शिरोवगुण्ठनपटं तस्थौ विधायाऽऽनतिम्‌ । | 


सागशंकं निभृतेन किञ्च गदितं व्यापारमातन्वति 


क्रोधा शक्त कपोतनेत्रसद्शौ राधा दशौ सन्दधौ ॥५५।। 

किसीं स्त्री के वक्षोज युगल के चिन्हों से युक्त मधुसूदन कै आने पर राधा 

तत्काल शिर पर अवगुण्ठन कर (पर्दा डालकर) प्रणाम करके खडीः हो गयी। इससे कुछ 
शकित होकर शान्त हौ कूछ कहने के लिए प्रयास करने पर राधा क्रोधित हो कत्रुतर के 
नेत्रो के -सद्श रक्त (लाल) नेत्रयुक्त हो गयी । | 
भन्तं रेवाधिकस्नेहा ज्येष्ठा. कविभि रीरिता ॥२७॥ | 





कनिष्ठा च लघुस्नेहा सम्प्रोक्ता काव्यनाट्ययोः । . 
ज्येष्ठा-कनिष्ठा 
काव्य ओर नाटकों मे उसे ज्येष्ठा नायिका कहा जाता है, जिस पर नायक का 
अतिशय प्रम हो तथा जिसके प्रति प्रेम कम हो उसे कनिष्ठा नायिका कहते है। | 
ज्येष्ठा कनिष्ठा यथा-- 0 ॥ 
एकत्र स्थितयोः सरोरुहदशोभयो विश्द्धाक्षरं 
जत्पन्त्योश्चतुरः समेत्य सविधं स्थित्वा स॒ किंञ्चितक्षणम्‌ ¦ 
एकस्या नयने पिधाय निभृतं पाणिद्टयेनादरात्‌ 
स्वच्छन्दं परिचृम्बति स्म वदनं कान्तः परस्यास्तदा ॥५६॥ 
यथा-- . | 
चतुरनायक एकं स्थान पर वैदी हुई एवं . परस्पर अत्यन्त विरुद बोलती हुई 
अर्थात्‌ विवाद करती हुई कमल की भांति सुन्दर नेत्रो वाली दो स्त्रियो के पास जाकर 
कुछ क्षण रुक कर चुप-चाप दोनों हाथों से एक कौ आंखे आदर पूवक बन्द कर लेता है, 
जौर तब स्वच्छन्दता पूवेक दूसरी के मुख का चुम्बनं करता है । 


१. धीराधीरा तु सोल्लुण्ठभाषितंः खेदेयत्यमुम्‌ । सा. द. ३.६३ 
२. आतन्वती कं ३५. सत्या ^ क ' ˆ 


( ६4.) 
स्नेह गिता यथा-- 


मा कृथाः सखि वृथा परिश्रमं शारदेन्दुमुखि हारणगुम्फने । 
वीक्ष्य लग्नमपि चन्दनद्रवन्दरुयते हि विरहीव केशवः ।।६८॥ 
स्नेह-ग विता | 
कोई नायिका हार गुम्फन मे व्यापृत सखी को कहं रही है --शारद-पूणे- 

चन्द्र की भांति सुन्दर मुखवाली हे सखि, हार गम्फन में श्रम व्यथंनं करो । केशव तो 


मेरे शरीर पर चन्दनद्रव को लगा हुमा देख कर (उसे भार मानते हए) विरही के 
के समान दुःखी होते है । 


सौन्दर्यं गवि्ता- 





सखि यास्यामि सरस्यां तत्र न कस्यापि भाषितः बहुभिः । 

मुखमभिवीक्ष्य सशोका विलपति कोकावली परितः ॥६६।। 

सौन्दये गविता-- 

हे सखि, मै सरसी-तट पर जाऊंगी, वहां किसी कौ बहुत कुछ कहने की आव- 
श्यकता नहीं है । मेरा मूख देखने के बाद से वहां सव ओर व्यथित चक्रवाकं समूह्‌ विलाप 


कर रहा है । अर्थात्‌ मेरे देखने के बाद से ही मेरे सौन्दयं पर मुग्ध नायकं चक्रवाकं कीं 
भांति मेरे विरह मे पीडित है । 


मानिनी यथा-- 





करशाकारास्ताराः प्रविलपत्ि पारावतकलं 
गृहोपान्ते कान्ते दधति कलविङ्काः कलकलम्‌ । 
समीक्ष्य तवामम्भोरुहमुखि सुरम्भोरुविकलाम्‌ 
त्रियामापि क्षामा शिव शिवं रुषं मुञ्च कठिने ।।७०॥ 
मानिनी- 
हे केमल की भांति सुन्दर भख वाली एवं कदली स्तम्भ कौ भांति सुन्दर जंघाओं 
वाली, तुम्हें विकल देखकर तारागण मलिन हो रहै है, कपोतकुल विलाप कर रहै हैः 
घर के निकट कन्त को आया देखकर गौरेया भी कलरवं कर रही हँ, रात्रि भी मलिनं 
ओर क्षीण हर्दजा रही है, अतः हि कठिन हृदयवाली तुम अब मान छोड दो । 
= मान्या-- 
सामान्या वेजनगा वसुलुन्धा गतत्रपा ॥३२॥ 


सामान्या उस नायिका को कहते है, जो सभी जनों के साथ रमण करती, ये 
धन की लोभी एवं लज्जा रहित हृभौ करती हैँ । 

















( ५५ ) । 


यथा-- 
श्रीमन्तं समुपागतं गृहतटे' दृष्ट्वा विहध्यादरात्‌ 
उत्थायाशु शुभासनं वितनुते स्वैर विधाय स्मितम्‌ । 
लञ्ध्वा किञ्च धनं मनागपि तदा संव्यक्तवक्षोरुहा 
सानन्दं दयितेन केलिनिलये वाराद्खना क्रोडति ॥७१॥ 


छ 
| 
| 





घर के निकट धनिक को आया हुजा देखकर हंसती हई आदर पूवकं उठकर 
तुरन्त निर्बाध मुस्करा कर शुभ आसन प्रदान करती है, तथा कुछ थोडा भी धन प्राप्त 
करके अपने वक्षोज को प्रगट करती हुई केलिगृह मे ले जाकर वाराङ्खना प्रिय के साथ 
सदानन्द क्रीडा (कामक्रतीडा) करने लगती है। | 


दशा भेदेन नायिका भेदाः 
एताः दशा विभेदेन चाष्टधा परिकोत्तिताः। 
प्रोषितभतु का चाद्या वि्रलब्धाऽथ खण्डिता ॥३३॥। | 
| उत्का वासकसज्जा च कलहान्तरिता तथा । | 
स्वाधीनपतिका चेव तथा चेवाभिसारिका ।॥३४॥ | 


ददा भेद से नायिका-मेद- 
ये उपयुक्त नायिकाएं ही दशा भेद से आठ प्रकार की कही जाती ह -(१) | 
परोषितपतिका (२) विप्रलब्धा, (३) खण्डिता, (४) उत्का (उत्कण्ठिता) (५) वासक | 
सज्जा, (६) कलहान्तरिता, (७) स्वाधीनपतिका एवं (८) अभिसारिका । | 


प्रोषितभतु का- 
पतिदशान्तरस्थायी यस्यास्तु हरिणीदुशः । 
प्रोषितभत्रं का सेह प्रोच्यते काव्यकोविदेः' ।॥३५॥ 
प्रोषित भतुका- | 


जिस मृगनयनीका पतिदेशान्तर को गया हुआ है, काव्यशास्त्र के आचाय उसे 
प्रोषितभतू का (प्रोषितपतिका) नायिका कहते हैं । 


-- ~~ ---~ 








१. प्रियस्य क. ख 
२. नानाकायंवशाद्स्याः दूरदेशं गतः पतिः । 
सा मनोभवदुःखात्ता भवेतप्रोषितभत्‌ का । सा.द. ३.८४. 





मं 


क 





(अ 0) 


लक्षिता यथा-- 
वक्चोरुहं सुमुखि ते नखरस्य रेखाः “^ 
केषामियं नहि करोति मनोविनोदम्‌ । 
केलिच्युता चिकूरसीम्नि विशालमाला 
बाले सितासितधियं हदये तनोति ।६२।। 
लक्षिता यथा 
हे सुन्दरि तुम्हारे वक्षोज (स्तनो) पर ये नखचिह्वं किसका मन नही बहलाते, § 
ओर केशपाश के छोर पर केलि मेँ विसक कर `आई हुई विशालंमाला हदय मेँ श्वेत्त- ` 
याम (गंगा यसुना) का श्रम उत्पन्न करेती है। ` । 
अनुरायाना यथा - 
करे समाधाय रसालपल्लवं 
विशालपृष्पावलि मण्डितोरसम्‌ । 
निरीक्ष्य गोपालमुपागतं सखी 
समक्षमम्भोजमूखी विषीदति ।॥६३॥।। 
अन॒रायाना यथा -- | | 
हाथ में आम के पल्लव लिए विशाल पृष्पमाला से मंडित उरःस्थलं वाघ 
गोपाल कौ आया हुआ देखकर कमलवदना नायिका सखी के समक्ष पश्चात्ताप करती है । 
यहा रसालपल्लव आदि देखकर -गोपाल को दिये - हुए, संकेत . स्थल, प्रर यथां 
समय न पर्ुच सकी; अतः लोटे ःहुए गोपालको देखकर वहः पश्चातापःकरती है । 
मुदिता २५ {क्‌ =^ भय 
गृहपतिमतिदूरं गन्तुकामं निरीक्ष्य 
प्रियतममनुसद्धं" निभेयं चिन्तयन्ती । 
मुहुरपि गरुमध्ये शोकजाखच्छलेन _ ,. 
त्यजति सरसिजाक्षी मोदजातोदविन्दुन्‌ ।॥६४॥ 
मुदिता यथा-- 
== बहुत दूर जाना चाहते दै, यह देखकर प्रियतम के साथ निभय बिहार , 
होगा एेसा सोचते हुए गुरुजनं के बीच बैदी हुई कमलनयनी शोकजन्य आं सुओ के बहाते 





भनन्दजन्य ओंम बहा रही ह |. 


१. तनुसद्धम्‌ क ` 








| 
| 
| 





( ५७ ) 


यथा-- 
अये च्रातभु द्धं प्रति विट्पिशद्खं निवसता 
ति रोभ्रूतोऽरण्ये ललितसुगवन्येन भवता । 
स कृष्णः सन्दृष्टः क्वचिदपि च हृष्टो विहरता 
विना येनाहं तावदिह धृतसन्तापनिचया ॥७४।। 
यथा- - 
हे भाई भृङद्धः, प्रत्येकं वृक्ष की चोवियों पर निवास करते हुए एवं सुन्दर 
वन मृगो के साथ विहार करते हुए तुमने क्या कहीं वन मे प्रसन्नमुख छिपे हए उस 
कृष्ण को देखा है, जिसके विना म बहुत अधिक सन्तप्त हो रही हूं । 
यथा वा-- 
स्पृष्ट्वा पन्नगमंघ्रिणा तुणमिवोल्लध्य चपानिसम्नगाम्‌ 
भंक्त्वा धैयेकुलाभिमानरुचिरक्षोणी रुहाणां त्रजम्‌ । 
दष्टं सम्प्रति यत्कृते सखि मया दुगं च वृन्दावनं 
तेनाहं बत वञ्चिता स्मरवशा यास्यामि केस्याश्रयम्‌ ।॥७५।। 
अथवा-- | 
हे सखि, पैरों से सांप को छकर अर्थात्‌ पैरों मे सपदंश सदुश कष्टों को सहकर, 
तृण की भांति लज्जारूपी नदी को लांघकर, धैयं एवं कुल के अभिमानरूपी वृक्षों के 
समूह को भी रौँदकर मँ जिसके लिए इस दुग॑म वृन्दावन मे आई थी, उसने मु धोखा 
दे दिया है, हाय, अव मै कामवशा किसके आश्रय मे जाऊंगी । 


(खण्डिता )-- 
समागतं प्रियं वीक्ष्य परस्या रतिचि्भितम्‌ । 
सन्तप्ता या भवेदत्र खण्डिता सा प्रकीत्तिता' ॥३७॥। 
किसी पराई के साथ की गयी रति के चिह्धों से अंकित प्रियको आया हुजा 


देखकर जो नायिका सन्तप्त हो रही हो, उसे खण्डिता कहते है । 


१. पाश्वमेति प्रियो यस्या अन्यसम्भोगचि्भितः । 
सा खण्डितेति कथिता धीरेरीर्ष्या कषायिता ॥ सा.द.३.७५ 














सथया--- 
ने ्रस्याघरपल्लवे सुललितं पश्यामि ते भ्रुषणं 
रागस्तस्य महानथाक्षिकमले संशोभते साम्प्रतम्‌ । 
सख्यं कुत्र हरे ! विलग्नमनयोरेणीदुशो जल्पितं 
श्रुत्वेदं मधुसूदनेन वदनं नम्नीकृतं त्रीडया ।१७६।। 


हे हरि, आपके अधरों पर आंखों का सुन्दर आभरूषण देख रही हुं अर्थात्‌ आंखों 
का आभ्रूषण अधरोष्ठ में लग रहा है, ओर अधरोष्ठ कौ विशाल लालिमा आपके नेत्र 
कमलो पर शोभायमान हो रही है, इनके साथ यह विपरीत मित्रता कहां हो गयी ? 
मृगनयनी (गोपी) के इन वचनो को सुनकर मधुसूदन ने लज्जा से मुख नीचा कर 
लिया । 


सयावा-- 

सम्प्राप्तस्य च वल्लभस्य नयनं शोणारविन्दायितं 

वक्षो वीक्ष्य विपक्षपङ्कजदशो वक्नौरुहैणाच््चितम्‌ । 

नाच किञ्चि दमुञ्चदिन्दुवदना सद्यो गरूणाम्भिया 

स्वैरं स्वैरतियं चकार विपुलश्वासंः कदुष्णाः दिशः।।७७॥। 





अथवा-- 

अये हए प्रिय केनेव्रों को लाल कमल बने हए तथा वक्षस्थल को सपत्नी 
कमलनयनी के उरोजों के चिह्व से अंकित देखकर गुरुजनं के भय से यद्यपि इन्दु 
की भांति सुन्दर मूख वाली ने तुरन्त एक भी आंसू नहीं भगिराये, किन्तु एकान्त में 
दीघं निःश्वासो से दिशाओं को तप्त कर डाला । 

उत्का-- 

सुसङ्कतस्थले भतुंरनागमनकारणम्‌ । 

या तु चिन्तयति क्षुब्धा सोत्का कविभिरोरिता ॥३८॥। 

जो नायिका संकेत स्थल पर प्रिय के न पहुंचने के कारण को क्षुब्ध होकर सोच 
। (न | है, उसे कविजन उत्का या उत्कण्ठिता नायिका कहते है । 


१. आगन्तुं कृतचित्तोऽपि दैवान्नायाति चेस्प्रियः । 
तदनागमदुःखार्ता विरहोकण्ठ्ता तु सा। सा.द.३.८६. 











(( ५९१ ) 


यथा-- 
गता न हरिसन्तिधि किमु विधे सखी मन्थरा 
स एव रुषितोऽधुना बत किमस्ति यन्नागतः । 
इति प्रचललोचना रहसि चिन्तयन्ती भृशं 
सरो विगलदन्रुणः कृतवती सरोजानना ॥॥७८॥। 





| 
हे भगवान्‌ । क्या मन्थरा सखी कृष्णजी के पास नहीं गयी ? अथवा वही इस | 

समय मुभ पर रुष्ट है, ! जो यहां वे नहीं आये । इस प्रकार चञ्चल नेत्रों वाली इन्दु | 

की भांति सुन्दर सुखी वाली गोपी ने एकान्त (संकेत स्थल) मे सोचते हृए गिरते हुए 

आसुओं से तालाब बना डाला । ६. 


क्छ ` ` , "छ अका! " कु रा "क मि = का = क्क इ, गा का कक 


यथयानवा-- 
भीतः किम्पधथि दुजंनात्किमु सखी स्वापं गतो हेलया 
कि केनापि निवारितो मम गृहै यन्नागतो माधवः । 
इत्यालोच्य विमुच्य लोचनपयो भूयः सरोजानना 
केलीमन्दिर दैहली बहिरियं संवीक्षते केवलम्‌ ।७६॥ | 
हे सखि, क्यावे मागे में दुष्टौ से डर गये है, अथवा उन्हं स्वाभाविक निद्राजा | 
गयी ? अथवा किसी ने उन्हे मना कर दिया है, जिससे माधव आज नहीं आए, एेसा | 


सोचकर कमल की भांति सुन्दर मुख वाली नायिका आम बहाती हुई केलिगृह कौ देहली 
के बाहर दही देख रही है । 


वासके चज्जा-- 
अद्य मे प्रेयसो वार इति निश्चित्य चेतसा । 
सज्जीकरोति भूषादीन्‌ सैव वासकसज्जिका ` ॥३६॥ 


जो नायिका आज मेरे प्रिय के मेरे पास अने की वारी है' एसा मन में निश्चय 
करके भूषा आदि (वस्त्र आभूषण आदि) सजाती है, उसे ही वासक सज्जा नायिका | 
कहते है । 


३. करुते मण्डनं यस्याः सज्जिते वासवेश्मनि । 
सा तु वासकसज्जा स्याद्‌ विदितव्रियसद्खमा । सा.द. ३.८५. 





॥. €. } 
य॒या-- 
कृणौ स्वणेमवापतुम गद्शो नीलाञ्जनं लोचने 
वक्षोजौ नवकञ्न्चुकञ्च रुचिरं बाहूुरणत्कङ्कणस्‌ । 
इत्थं वल्लभवासरे द्रतमिते लब्धं निजाभीप्सितं 
सर्वेणैव पुरस्कृतेन कुटिलाः केशा ययुवंदधंनम्‌ ।।८०॥ 





मृगनयनी ने कानों में स्वणभिरण पहन लिया आंखों मे ष्याम अञ्जनं 

लगालिया, उरोजों पर नवीन कञ्चृक ओर हाथों में रुनभून करते कंगन धारण कर 

र लिये । इस प्रकार प्रिय के आगमनका वार अने परशीध् ही सभी अगोंने निज ५ 
अभीष्ट प्राप्त कर लिये ओर कुटिल केशों ने वृद्धि प्राप्त कर ली । 


यथा वा-- 
स्वश्रू तल्पतले मनागपि सखि स्थास्यामि नौष्माकुला 
संजत्प्येति चकार चारु शयनं दूरे कुरद्धेक्षणा । 
उद्भूता मम साम्प्रतं च वपुषि स्वेदाम्बुनो बिन्दवो 
व्याजेनेति बहिगृ हस्य दयितं द्रष्टु जगामानिशम्‌ ।।८१॥ 
हे सखि गर्मी से व्याकुल होने के कारण साख जी की शैय्या के निकट भँ नहीं 
रहंगी अर्थात्‌ नहीं सोऊंगी, एेसा कहकर मृगनयनी ने वहां से दुर सन्दर सा विस्तर 
लगाया । ओह गर्मी से अव मेरे शरीर में पसीना निकलने लगा, इस बहाने से वह्‌ प्रियं 
को देखने के लिए घर से बाहर निकल आई । 
कलहान्तरिता - 
अवमत्य प्रियं पश्चात्परितप्ता विषीदति ¦ 
कलहान्तरिता सेह कविभिस्समुदीरिता ॥४०।। 





जो नायिका प्रिय कौ अवमान करके बाद में विरहंसन्तप्ता हो दुःखी होती है, 
| च्य | कविजन कलहान्तरिता कहते हैँ । 


१. चाटुकारमपि प्राणनाथं रोषादपास्य या । 
पश्चात्तापमवाप्नोति कलहान्तरिता तु सा ॥सा.द. ३.८२ 





- = 
गते कान्ते कोपं कलयति कलं कोकिलगणें | 

मूदारण्ये चृद्ध विदधति सुहुग्‌ंड्जितभरम्‌ । 
स्मरे हन्तक्ररे विषमविशिखं कुवंति करे 

समा चेक्षे कस्म निजहूदयदुःखं सुकृतिने ॥८२॥ | 
त्रिय के कुपित (नाराज) हौ जाने पर अव जवकिं वन मे कोकिल समूह कूजन 
कर रहा है, भृङ्ख मूदित हो बहुशः गुञ्जार कर रहे हैँ ओर हाय क्रूर काम भी विषम 
बाणहाथमेंले रहा है, उस समयम किस सुकृती के समक्ष अपने हृदय की वेदना 
प्रगट करू । 








यथा वा-- | 
यस्य प्राणपतेः कृते प्रतिदिनं भी तिगुरोरुज्मिता | 
वृद्धस्यातिविरुद्धजल्पितमपि स्वच्छन्दमद्गीकृतम्‌ । | 
दुष्टं कष्टमशेषकाननलस दगुञ्जादिकूञ्जालयं | 





; । 
| कोपस्तचत्र विक्ाशितस्खि मया धिकचेष्ठितं वेधसः ॥८३॥ 
1 


प्रतिदिन प्राणपति के लिए हमने गुरुजनों के भय का त्याग किया, वृद्ध (श्वसुर) 

महोदय के अत्यन्त विरूढ जल्पित (बकवास) को भी स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया, 
घने जंगल में गञ्जा आदि लताओं से उलभ हुए कुञ्ज गृहो में अशेष कष्टो को सहा है 
उसी प्रिय के प्रति मैने कोध कर डाला, है सवि मेरे भाग्य (भाग्य विधाता ब्रह्याको 


इच्छा) को धिक्कार है । 
स्वाधीन पतिका-- 
स्वाधीनस्तु पतियेस्याः स्नेहसौन्दयंहेतुभिः । 
स्वाधीनपतिका सेह कविभिस्समुदीरिता ।॥४१॥। 


जिसका पति स्नेह सौन्दयं आदि के कारण उसके वशीभूत है, उसे कविजन 
स्वाधीनपतिका कहते है । 


। 


१. कान्तो रतिगणाङृष्टो न जहाति यदन्तिकम्‌ । 
विचित्रविश्रमा सक्ता सा स्यात्स्वाधीनभतु का । मा. द. ३.८३ 
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यथा- 
कि युवान सखि वा सुलोचने कामिनी किमुत नावनीतले । 
किन्निदानमिह्‌ दानवारिणा त्यज्यते मम न गेहदेहली ॥८४॥ 
हे सुलोचने, क्या मेरा पति युवा नहीं है, अथवा पुथिवीतल पर कोई ओर 
कामिनी नहीं है ? क्या कारण है, जो असु <निषूदन मेरे घर की देहली नहीं छोडते । 
सथावा- । 
वसन्तु धरणीतले सखि परे युवानो जनाः | 
मनागपि सुरद्विषो न कलयन्तु साम्यस्पूनः । 
मया गुरुभियाऽनिशं यदपि हन्त संवारितः 
तथापि मम सन्तिधि त्यजति नो सुरेशानुजः ॥८१५।। 
हे सखि, धरणीतल पर अनेकों युवक भले हीह, किन्तु वे मुरारि के साथ. 
थोडी भी समानता नहीं कर सकते । मेने गुरुजनों के भय से सदा उसे मना किया है, 
किन्तु हाय वह उपेन्द्र (कृष्ण) फिर भी मेरा सान्निध्य नहीं छोडता है । 
अभिसारिका-- 
तत्कालोचितवेषा तु या चापि सरति त्रियम्‌ । # 


चात्र कीत्तिता साभिसारिका ।४१।। 
जो समय के अनुरूप वेष धारण करके प्रिय के पास जाती है, उसे रसशास्त्र के 
विद्धान्‌ अभिसारिका नायिका कहते हे । 
"4 ० & ५ ० ० 
यन्तारं परिकल्य* दपेणमसौ स्वान्तं हयं चोन्नतं 
प्रीति चारु कशां निशां सहचरीं चञ्चद्रथं सत्पथम्‌ । 
तेलद्बालकुर ङ्घ लोचनचमत्कारापकारीक्षणा 
स्वर स्वेरमुदाररद्खभवनं सद्धच्छति प्रेयसः ।८६।॥। 
` दपेण को सारथी, अपने उन्नत उरोजों को अश्व, प्रीति को कशा (गति को तीन्न 
करने वाला कोड़ा), रात्रि को सहचरी तथा सुन्दर रास्ते को चमचमाता रथ बनाकर, 
चंचल बाल~मुगी के नेत्रो की भांति चंचल नेत्रं वाली (अभिसारिका) स्वच्छन्द रूप सते 
प्रिय के मनोरम रङ्खभवन को जारहीरहै। 
१. अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा । 
स्वयं वाभिसरेत्कान्तं धी रेरक्तभिसारिका ॥सा.द. ३.७६ । 
२. दपेकम्‌ क. ख 
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यथावा- 
4 ते शशिनि विशदवरवसना हसितविशोभितसुललितदसना । 
मलयजकसमविभ्रूषितक्राया परियमभिगच्छति सदनसहाया ।॥८७॥। 
चन्द्रमा के उदित होने पर शुश्र मनोरम वस्वो वाली, सुस्कराहट से सुशोभित 
सुललित दांतों वाली, चन्दन ओौर पुष्पों से सुशोभित शरीर वाली नायिको (अभि- 
सारिका) मदन सहित त्रियकेपासजा रही है । 
प्रोष्यत्पतिका-- 
गन्तुसुत्कण्ठितो यस्याः प्रियो देशान्तरं प्रति । 
सा प्रोष्यत्पतिका प्रोक्ता रसशास्त्रविशारदेः ॥४२॥ 
जिसका प्रिय देशान्तर को जानै को उद्यत है उस नायिका को रसशास्तर के 
विद्वान्‌ प्रोष्यत्पतिका कहते हैँ । 
यथा-- 
प्रातः कायंवशात्करृशाद्किं दयिते यास्यामि देशान्तरं 
श्रुत्वेदं कुलिशाभिघातसदशं तीव्रं वचः प्रेयसः । 
नोक्तं किञ्म्चिदमन्दपङ्कुजदशा प्रम्णे मनोजन्मने 
दत्तं चाखमजखमञ्जनतिलेःसाधं पयः केवलम्‌ ॥८८॥। 
"हे कशाद्जि श्रिये, म प्रातः काल कायंवश देशान्तर को जाऊंगा वजाघात 
सदश प्रिय के इन कठोर वचनो को सुनकर विशाल कमल के सदृश नेत्र वाली कामिनी 
ने कुछ नहीं कहा केवलं अञ्जनरूप तिलं सहित निरन्तर प्रवहमान अश्रुरूप 
जल की अञ्जलि प्रेमरूपी मनोभव को अर्पितं करने लगी । 
यृचा कवा:--- 
समन्तात्‌ संजाते वनभुवि ।८&॥ 
समन्तात्‌ इत्यादि १.१० प° २७ द्रष्टव्य है । 
उत्तमा- 
सागस्यपि प्रिये थातु हितमाचरति स्पुटम्‌ । 
सेवोत्तमा समाद्याता काव्यशास्त्रे मनीषिभिः ।॥४३॥ 
सापराघ प्रियतम के प्रति भी जो स्पष्ट ही हित आचरण करती है, उसे काव्य- 


शास्त्र के ओचायं उत्तमा नायिका कहते है । 


१. सागसि परियतमे इति क ख. 











( «४ ॥ 





यथा--- । 
नीता निशा सह मया यदि नादरेण । 
किन्तेन नाथ हदये ह्भियमातनोषि । 
इत्थं निगद्य मृगशावद्शाऽभिरामंः 
साचिस्मितंरपिहितो दयितापराघः ।&०॥। 
हे नाथ, यदि आपने मेरा आदर न करके मेरे साथ रात्रि नहीं बिताई, तो इससे 
हृदय मे लज्जा क्यों कर रहे हो ? एेसा कहकर मृग छने की भांति नेतो वाली नायिका 
ने मधुर मञ्जु मुस्कान से उसके अपराध को ढंक दिया । 1 
मध्यमा- | 
"अपि प्रियकरे कान्ते याप्रियाप्रियकारिणौ । 
मध्यमा सा च सम्प्रोक्ता काव्यशास्त्रे विपश्चिता ।४४।। 
जो कान्त के अगप्रियकारी होने पर भी कभी श्रिय व्यवहार करती हैँ ओर 
कभी अग्रिय । उसे कान्यशास्त्र के विद्वान्‌ मध्यमा नायिका कहते हैं । 
यथा - 
कोपिन्याः पदलक्ष्मणाभिवलितं वक्षोजयुग्माङ्कितं 
कान्तं वीक्ष्य विदुरतश्च सुदुशा दृष्टिदिवि स्थापिता । 
सम्प्राप्ते पनरन्तिकं च दयिते काकुत्रजनव्याकुले 
सानन्दं स्मितधोरणीभिरभितश्शुभ्रीकृतोर्वी दूतम्‌ ॥ ६ १॥ 
कोपिनी अन्या के पादाघात-चिह्व से गौर आलिद्धन से समृद्भूतं उरोजों 
के चिल्ल से अंकित प्रिय को दुरसेही आते हए देख कर सुनयना ने अपनी दृष्टि 
आकाश में स्थापित करली अर्थात्‌ आकाश की मोर देखने लगी, ओर फिर कोपिनी कै 
व्येग्यवाणों से व्याकुल होते हए प्रिय के निकट अने पर भानन्दपुवेकं मुस्कान की वर्षा 
से पृथिवी को तत्काल शुभ्र बना डाला । 
अधमा- 
कान्ते प्रियकरे याच भृशं कोपपरायणा। 


संवाधमा समाख्याता पतिसन्तापकारिणी ।॥४५।। 


प्रियकारी कान्त के प्रति भी जो अतिशय क्रोध करती रहती है, पति को सन्तप्त 
करने वाली उस नायिका को अधमा कहा जाता है। | 





॥ 





क. ठ . ममृगदुशा सुदुशा" क 
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| 

येन स्वल्पगतेन नापि वनिता सम्भाषितान्या हदा 

भूयो येन तवाभिलाषनिचयः सवेत सम्पादितः । 
तस्मिन्नेव निरागसि प्रियतमे कोपः समारोपितो 

धिक्त्वामस्तु सुलोचनेऽथ बहुलं वाचा किमावेदये ॥९२॥ 
हे सुलोचने जिसने कभी थोड़ी देर भी हृदय से (प्रेम पूवक) किसी अन्य स्त्री 
` से सम्भाषण भी नहीं किया, गौर जिसने सदा ही तुम्हारी अभिलाषाओं को पूणं 
किया है; उसी निरपराध श्रिय के प्रति तुमने कोप कररखा है, मै वाणी से तुम्हें 
` बहत क्या कटु, तुम्द तो धिक्कार दै। . 

( खखी )- 

परिहासमुपालस्मन्तथा शिक्षां च सण्डनम्‌ । 

या करोति सुदासा तु सखीह समुदीरिता ॥४६॥ 

जो प्रसन्नता पूवेकं नायिका के साथ परिहास उपालम्भ शिक्षा ओर उसका 
मण्डन इत्यादि करती है, उसे सखी कहा जाता है । 

परिहासो यथा - 

कूल्जानु रागिमनसो मधुसूदनस्य 

प्राण्रियासि सरलाऽसि किमालि चित्रम्‌ । 

इत्थं निशम्य वचनं कूतुकात्सखीनां 


सात्राजिता स्मितमुखी नितराम्बभूव ।॥ ९ २॥ 
हि सखि इसमे आश्चयं की क्या बात है किं तुम कुन्ना के अनुरागी मधुसुदन 
की प्राणप्रिया हो ओर बड़ी सरल हो, इत्यादि सियो के कौतुहलपुणं वचनो को सुन- 
कर वह्‌ अजिता उस समय अत्यधिकं मुस्कुरा उटी । 
उपालम्भो यथा- 
लीलालतागृहवरे सहसागतायाः 
पुल्लारविन्दपरिनिन्दकलोचनायाः । 
पञ्चाशुगाशुगचयेन विदारितायाः 


| कोऽयं क्रमस्तव सखे कुरुषेऽपमानम्‌ ।।६४॥ 
हे मित्र यह्‌ तुम्हारा क्या ढंग है, जो सुन्दर लीला लतागृह में सहसा आई हुई, 
विकसित कमलो को भी नें से तिरस्कृतं करने वाली सुन्दरी, जौ करि कोमदेव कै 
बाणो से विदीणं थी, का तुम अपमान करते हौ । 
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रिक्षा यथा-- 
संयाहि याहि मधृसूदनसच्िधाने, 
मानेन तञ्च चरणे सखि पातयेथाः । 
इत्थं मुहुः सहच रीम्परिभाषयन्तीं 
लीलाम्बुजेन सुमुखी निभ्ूतञ्जधान ।॥ ९ ५।। 





हे सखि तुम “मधुसूदन के पास जाओ, अच्छी तरफ जा, जओौर मान के | | 
उसे चरणों मे गिराओो' इस भाति ने बारम्वार कहती हुई सहचरी धर सुसुखी ने लीला 
कमल से प्रहार किया । 


मण्डनं यथा-- 





ललिताऽलक्तकरेखानिचयमिषाहयितमानतं सुद्शः । 
चरणन विलिखन्ती विहसति मुदितालिका निभृतम्‌ ।९ ६॥ 


सुन्दरी नायिका के चरण नख मे अलक्तक की सुन्दर रेखाएं बनाने के माध्यम 
से पादानत प्रिय का चित्रण करती हुई सखी अत्यन्त प्रसन्न होकर परिहास करती है । 


(दूती प्रकारः)-- 

संघटरनपरा चाद्या विरहाधिनिवेदना । 

दूती च द्विविधाऽऽख्याता कविना काव्यनाट्ययोः ॥४७॥। 

काव्य जौर नाटक में दती दो प्रकार की मानी जाती है-- (१) संघटनकारिणी 

(मिलाने वाली), (२) विरहवेदना की सूचना देने वाली । 

संघट्नकारिणीदुती यथा-- 

विकिरति सघनवने बहुनी रम्‌ 

` मृहुरपि कलयति रवमतिधीरम्‌ । 
स्मर सरसीरुहमुखि निजवचनं 
त्यजसि किमालि हरि रतिवचनम्‌ ॥९७॥। 


[> 8 कमल कौ भांति सुन्दर मूख वाली, हरि सधन वन में बहुत जल ॒छिडक रहे 
बारम्बार अति अधीर शब्द कर रहे ह जरा अपने वचन तो स्मरण करो, रतिका 
निवेदन करने वाले हरि को क्यों छोड रही हो । 





(1९) 
वि रहनिवेदना दूती यथा-- 
कृतनलिनीदलशयना मुञ्चति नयनास्बुनो निचयम्‌ ॥ 


तव विरहे सति राधा मुरहर बाधाभरन्तनुते ॥९८॥ 


हे मुरारि तुम्हारे विरह में राधा नलिनी दलं की शय्या बना कर पड़ी है आंखों 
से आंसू बहा रही है, ओर अत्यस्त दुःखी हैँ । 





इत्यालस्बनविभाववणंने नायिका निरूपणम्‌ 
आलम्बन विभाव वणेन मे यह्‌ नायिका निरूपण समाप्त हुञा । 
अथ नायक वणेनम्‌ 
पतिश्चोपपतिङ्चंव वशि कश्च तथाऽपरः । 
नायकस्त्रिविधः प्रोक्तो रसशास्त्रविपश्चिता ॥४८।। 
नायक वणेन ` :-- 


रस शास्त्र के विद्वानों ने नायक के तीन प्रकार माने है -पति उपपति ओर 
वणिक । 


(तत्र पतिः)- 
पाणि गृह्भाति यत्नेन विधानः श्रूति सम्मतः । 
पतिः स एव सम्प्रोक्तः सकलं: कविको विदः ।॥४६॥ 


समस्त कविकोविद उस नायक को पति मानते है, जो वेद विहितं विधान से 
नायिका का] पाणिग्रहण करता है । 


पतिः यथा-- 


शादलदिपचमंसू प्रियतमा स्थाप्या न चापि क्षणम्‌ । 

तल्पं पल्लवकल्पमत्रभवने कुत्रास्ति भिक्षाशिनः । 
इत्यालोच्य चिराय चारुहूदयः शंलाधि राजात्मजाम्‌ 
अङ्खे संविनिधाय देव भवतो भव्याय भुयाच्छिवः ९ &॥ 
प्रियतमा को सिह ओर हाथी के चमं परक्षण भर के लिएभी नहीं बिठाना 


चाहिए, परन्तु भिक्षाभोजी के भवन मे पल्लव निर्मित शय्या कहां है ? यह्‌ सोच करः 


जिस सुन्दर हृदय शिवने शीघ्र ही शैलाधिराज की पुत्री (पावती) को अंगों मे समाहित 
कर लिया वे आपको कल्याण करं । 














(८ ६5 1 
पति भेदाः-- | 
अनुकलस्तु सम्प्रोक्तो दक्षिणो धृष्ट एव च 1 
शठश्च कविभिः कव्ये पतिरेवं चतुविधः ॥५०॥। 


| 





कवियों ने काव्यो मं पति के चार प्रकार स्वीकार कयि हैँ अनुकल दणिण 
धृष्ट ओर शठ । 


अनुकूलः 
एकनारीत्रतो यस्तु परनारी पराङ्मुखः । 
भनुकूलस्तु विज्ञेयः श्रेष्ठः सवेजनादपि” ॥५१॥ 


जो पति एकनारीत्रत वाला तथा पराई स्त्रियों से पराङ्मुख हौ उसे अनुकूलं 
पति कहते हँ । सभी प्रकार के पतियों में यह श्रेष्ठ माना जाता हे । 





यथा--- 


पारीन्द्राहिकरीन्द्रगीलितवनं यास्ये कथं जानकीं 
नीत्वेमामथ हन्त कुत्र नयने धास्ये तदास्याद्‌ ऋते । 
इत्यालोच्य चिराय चेतसि तदा सन्देहदोलांयितो 
रामः पङ्कुजचारुलोचनयुगे द्रागम्बुबिन्दरन्दधौ ॥ १००॥। 
सिंह सपं ओर हाथियों से युक्त वन में सीता को लेकर कंसे जाऊंगा, पर हाय 
उसके मुख से भिन्न अन्य स्थलों पर मेरे नेत्र कहां टिक सकंगे । इस प्रकार मन मे देर तक 
सोचते हृए सन्देह मे दोलायमान राम के कमल की भांति सुन्दर नेतरो मे आंसू आ गये । 


दक्षिणः-- 
निजपत्नीषु सर्वाय यस्य स्नेहोदयस्समः । 
स एव दक्षिणः प्रोक्तः कविना च मनीषिणा ॥५२॥। 
कृवि ओौर आचायं गण उस नायक को दक्षिण कहते है, जिसका अपनी सभी 
पत्नियों मे समान स्नेह रहता है । 


= न , अनुकूलं एक निरतः । सा.द. ३.३७ 
२. एषु त्वनेकमदहिलासमरागो दक्षिणः कथितः । सा.द. ३.३५ 
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यथा-- 
एतासु क्षितिभृत्सुतायु नियतं तुल्योऽनुरगोदयो 
दाध्ये नारदलब्धपाणिकूयुमं कस्ये न कस्ये पुनः । 
इत्थं चेतसि चिन्तयन्क्षणसथ स्वर्गाधिपस्थापितं 
श्रीकृष्णो व रपारिजातकूयुमान्‌ ` हक्तंज्चकांरोदचमम्‌ ॥ १० १॥ 
इन सभी राजयपुत्रियों मे मेरा स्नेह समान है, अतः नारद के हाथ से प्राप्त यह्‌ 
पुष्प मे किसे दू ओर किसेन द्‌, इस प्रकार क्षण भर चित्त में विचार करते हुए इद्र 
पर स्थापित पारिजात के पुष्पका हरण करने के लिए श्रीकृष्ण ने प्रयत्न किया ।, 
घृष्ट ~ -- 
क्रृतदोषोऽपि निश्शंको वारितश्चाप्यवारितः। 
धृष्टः स एव सम्प्रोक्तस्त पात्यक्तकलेवरः ` ।५३॥ 
जो अपराध करके भी निश्णंक रहता है, निषेध करने पर भी अनिषिद्धदहौ 
रहता है, तथा जिसने लज्जा को छोड ही दिया है, उसे धृष्ट नायकं कहा जाता है । 
यथा-- | 
निष्काशितोऽपि सविधाद्‌ बहुधा सखीभिः 
सम्भत्सितोऽपि विषमेरनिशं वचोऽभिः । 
दुर्वार एष बहूवेषधरो विधत्ते 
गेहं समेत्य पृनरेव कुतुहलानि । १०२॥। 
इसे सखियों ने अनेक वार निकाल भी दिया है, अनेक बार कष्ट कर वचनो से 
इसकी भत्संना भी की गयी है, फिर भी यह्‌ बहु रूपिया धर मे आकर कुतूहल करता 
ही हे। 
न्‌ (कः 
नारी विषयकव्याजकोविदः शठ उच्यते |` 
नारी विषयक बहाना बनाने में चतुर नायकं को शठ कहते है । 


. मूदितम्‌ क. ख. 
२. कृतागा अपि निष्शंकस्तजितोऽपि न लज्जितः 1 
दृष्टदोषोऽपि मिथ्यावाक्कथितो धृष्टनायकः ॥ सा. द. ३.३६ । 
द्‌, ।०००५०१० १९१०५ णटोऽयमेकत्न बद्धभावो यः । 
दशितबहिरनुरागो विप्रियमन्यत्र गूढमाचरति । सा.द. ३.३७ 














यथा-- 
आगत्य केलिभवनच्निभतं प्रियायाः 
पाणिद्येनकलयन्नयनाऽपिधानम्‌ । 
कोऽयं सखीति युद्शः परिभाषयन्त्याः 
धृत्तंश्चचुम्ब व दनाम्बुरुहुञ्चिराय ।।१०३।। 
प्रेयसी के एकान्त घर मे आकर दोनों आखोंसे नेत्र बन्द करता हुआ, | 
हे सविं “यह कौन है ?' एसा पूछते हए पहचाने का प्रयत्न करने पर उस घूतं ने 
बारम्बार कमलमुखी के मूख का चुम्बन किया । 





उपपतिः-- { 


आचारहानिकरणः पतिश्चोपपतिः स्मृतः ।५४॥। 
नायिका के चरित्र को भ्रष्ट करने वाले नायक को उपपति कहते ह । 





यया-- 


नापश्वापं गृहपतिरसौ जातरो जांतरोषा 
निद्रान्न द्रागपि बत गता चागता सा त्रियामा । 
गच्छ स्वच्छःक्षणयिति सखे संलपन्त्या प्रियायाः 
पातुं हातुं वदनकमलं नापि दक्षो मुरारिः ॥१०४॥ 
अभी गृह स्वामी नहीं सोया, जेठानियां भीरुष्ट हँ, स्वयं भी थोडी देर 
भीन सो पाई, ओर रात बीत गयी है, अतः “अव एसे ही (स्वच्छ ही) चले जाओ" 
कहती हई प्रिया के मूख कमल का मुरारि न चुम्बन करम समथंदहो रहा है ओौरन 
छोडने मे ही समथ हो रहा है । 


वेरिकः-- 
बहुवेश्योपभोगी यस्स एव वंशिको मतः । 


स पुनस्त्रिविधः प्रोक्तश्चोत्तमो मध्यमोऽधमः ॥५५॥। 


४ 8 अनेक वेश्याओं का भोग करने वाला हो, उसे वंशिकनायक कहते हैँ । यह्‌ 
उत्तम मध्यम ओर अधम भेद से तीन प्रकारका होता हे। 





१. नागता क. ख. 











सृथा--- 





| पर्यासि नेव भवने हरिणायताक्षीं 

| कुत्रापि हन्त धनिना न गता परेण । 

इत्थं विचिन्त्य हदये वरवारवध्वा 

| द्वारान्तिके वितनुते दयितो विषादम्‌ ॥ १०५॥। 


मै मृगनयनी को घर में नहीं देख रहा हूं । हाय, वह कहीं किसी दूसरे सेठ के 
साय तो नहीं चली गयी है, एेसा हृदय में सोचकर प्रिय वेष्या के द्वार के निकट विषाद 
छर रहा है । 


तशः 
दयिता _ङ्कोपवतीं दृष्ट्वाऽप्यूुपचारपरायणः । 
उत्तमः स तु सम्प्रोक्तः कविभिः कान्यदृष्टिभिः ।।५६॥। 


जो नायक (वैशिक नायकं) श्रिया के कोपयुक्त होने पर भी उसकी सेवा 
(खुशामद) मे लगा रहता है, उसे कवि ओर काव्यशास्त्र के आचायं उत्तम कहते ह । 


यया-- 
अन्तः कोपकषायितां विघुमूखीमुद्वीक्ष्य दरादसौ 
मन्दं मन्दसूपेत्य केलिभवनं कृत्वा विनस्र शिरः । 
साशङ्क निभृतेन भालफलके खेलत्कुरङ्धीदृशः 
कस्तूरीतिलकं विलिख्य नितरामानन्दमा विन्दति ।॥ १०६॥। 


चन्द्रमुखी को दुरसे ही कुपित देखकर मन्द मन्द उसके पास केलि भवन में 
जाकर शिर भरकाकर, आशंकित होकर भी चुपचाप खेलती हुई उस मृगनयनी के माथे 
पर कस्तूरी का तिलकं बनाकर अतिशय आनन्द का अनुभव करता है । 


(मध्यमः) 
प्रियाञ्च कुपितान्दष्ट्ूवा नानुरागंन वा रुषम्‌ । 
प्रकाश्यते स एवात्र मध्यमः क विभावितः ।॥५७॥ 


जो श्रिया को कुपित देखकर न अनुराग प्रगट करताहै ओर न रोष, उसे 
कविजन मध्यमनायक कहते हैँ । 


॥ 
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 यथा-- 
नयनयोरधुनेव युशोणिमा त्वदधरेण वरोरु समपिर्तः | 
कूचचयेन कदा निजबन्धनं वद वचोनिचये सुतनो धृतम्‌ ।॥ १०७॥ . 


हे सुजघने तुम्हारे अधरों ने जपनी लालिमा अभीं अभी आंखों कोसौप दीद. 
किन्तु हे सुतनु ! उरोजों ने अपना बन्धन वाणी को कव दे डाला ? 


अचमः- 
त्रपया कपया त्यक्तः क्रोडायामतिदारुणः । । 
कृविना चे समाख्यातः स एवाधमनायकः ।५८।। 


जिसे लज्जा ने पूर्णतः त्याग दिया हो, तथा जो कामक्रीडा मे अति दारुण हो, 
क विजन उसे अधमनायक कहते है । 


यथा-- | 
गणयति बहुविधदोषं नहि परितोषं क्षणम्भजते । 
कलयति गतापराघामपि बहुबाधामयीमवमः ॥१०८॥। | 
नायिका मे बहुविध दोष मानता है, एकं क्षण भी तुप्ति का अनुभव नहीं करता, 

तथा अपराधयुक्त ओर बहुबाधामयी होने पर भी उसे अधमनायक प्राप्त करता है। 


रठः-- 
अन्तर्भूतः शठो ज्ञेयो सानी च चतुरो द्विधा । 
वचो व्यङ्कचकरश्चैव चेष्टाव्यंग्यकरस्तथा ।५९।। 
शठ नायक अन्तभू त प्रकृतिका होतार, इसके दो प्रकार हँ: मानी ओर 
चतुर । चतुर के पुनः दो प्रकार हैँ वाग्ब्यंग्यकर, चेष्टाव्यंग्यकर । 
मानो यथा-- 
पीयूषद्रवशिक्षया तव सवे वागेव सन्निमिता 
स्वान्तं तावकमश्मभिविरचितं दुश्चैतसा वेधसा । 
इत्याकण्ये मृषाभिमानमलिनः कान्तस्य संगच्छतः, 
साऽणंकं मृगशावसुन्दरदृशा सद्यो गृहीतं पदम्‌ ॥१०६९॥ 
हे सवे, वरे चित्त वाले ब्रह्मा ने केवल तुम्हारी वाणी ही अमृतद्रव के निमणि 
का अभ्यास करके बनाई है, किन्तु तुम्हारे हदय को तो पत्थर से बनाया है।' मृषा 
अभिमान से वक्र, आये हृए कान्त के इन वचनौ कौ सुन कर बालमृगी के सदुश नेत्रो 
क प भोली नायिका ने आशंकित हकर तत्काल उसके पर पकड़ लिये । 








। 
| 








वाग्व्यंग्यकरङ्चतुरो यथा 





मा ब्रज यमुनातीरं सम्प्रति नीरेच्छया सहसा 
सवितरि नभसि कराले कोऽपि न बाले बहिननेजति ॥११०॥ 
हे बाले (भोली) इस समय जल लाने की इच्छा से सहसा यमुना तीर पर न 


। 
| 
॑ ल 
जाओ । आकाश मे जव कि सूयं कराल है, अर्थात्‌ तप रहा है, एसे समय बाहर कोई 
नहीं निकलता । 
| 





चेष्टाव्यंग्यकरश्चतुरो यथा 


विदधति मदनाकारः हूदिरतिपारद्खमे दयिते । 
कलयति लीलाकमलं मुहुरपि करमुद्रितं विदुषी ॥१११॥ 


जन 


जब रति में पांरगत प्रिय हदय मे मदनभावन युक्त होता है अर्थात्‌ कामना 
करता है, तभी चतुर नायिका लीला कमल को हाथ से पूनः मुद्रित करती है। 

पतिश्चोपपतिश्चैव तथा वंशिकनायकः । 

प्रोषितोऽपि भवत्यत्र तदुदाह्ियते ` क्रमात्‌ ॥६०॥ 


पति उपपति तथा वैशिक नायक प्रोषित भी हो सकते है, करमशः उनके उदाहरण 
प्रस्तुत किये जा रहे हं । 


प्रोषितपतियथा-- 
इति विचिन्त्य चिर रघुनन्दनो 
मुहु रसिञ्चदु रोनयनाम्बुभिः । 
जनकराजयुता हूदयस्थिता भवतु 
मा विरहानलतापिता ॥११२॥ 


| एेसा सोचकर रामचन्द्र बारम्बार वक्षस्थल को आंसुभं से भिगोने लगे कि 
ए हदय मे स्थित जानकी विरहानल से तप्तन हो । 


१. हदये इति क 




















प्रोषित उपपतिर्यथा-- 
यदक्रत गुरुजन भीता पथि सुविनीताऽवलोकनं स्वरम्‌ । 


सम्प्रति तदेव दीनं कलयति ` लीनम्मनो विरहे ।।११३॥ 
जो सुविनीता नायिका गुरुजनं से भय खाती हुई स्वच्छन्दता पूवक मां 
ही (नायक के आगमन मां पर) देखा करती थी, वही अव विरह मे लीन मन को 


बना रही है । 
प्रोषित वरिको यथा-- 
निश्शकम_्कगतया हरिणायताक्ष्या 
स्मेर विधाय परिहाय सखीं यदुक्तम्‌ । 
दूरस्थितोऽपि चिरतो विधिवज्चितोऽपि 
भूयस्तदेव हि सखे हदये स्मरामि ।॥११४। 
हे सखे | अंक में विद्यमान मृगनयनी ने सखी को छोड़कर निःणंक मुस्कराते 
जो कहा था, भाग्य का माराम प्रिया से सदर स्थित होकर भी बहुत समय बाद ज 
ही पुनः हृदय में स्मरण कर रहा हूं । 
अनभिज्ञ --- 
भद्खृहारादिना किड््चिन्नवेत्ति तरुणीमनः । 
अनभिज्ञः स सम्प्रोक्तः कविभिः काव्यसूरिभिः ।६१॥। 
जो नायक अंगहार ( चंदन लेपन आदि) से तरुणी नायिका के मन को नहीं 
चान लेता, उसे कवि ओौर काव्यशास्त्री अनभिज्ञ नायक कहते हैँ । 


यथा-- 

केलीमन्दिरसन्तिधौ सखि मया स्मेरं विधायानिशं-- 

लीलामञ्जुलपङ्कुजेन निहितो दुरौकृतो व्रीडया । 
चक्षु्चारु निरीक्षणेन बहुशः संसेवितोऽप्यानतो 

भूमावेष नखेलिलेख निभतं कस्यास्ति तददूषणम्‌ ॥ ११ | 

है सखि ! चिरकालं तक केलि भवन के निकट मुस्कराते हुए भने सुन्दर 

कमल से लज्जा के कारण उसे हटाया, किन्तु बारम्बार नें से मधुर निरीक्षण 
7 2 सिर भुकाए हृए उस नायक का सम्मान भी किया । फिर भी वह सिर भुकाए 

पदनख से चपचाप भूमि पर लिखता रहा, इसमें किसका दोष है; 





१. “शीलम्‌ इति क 








(0), 


नमे सचिवः 
एतेषां नमं सचिवः कीत्तितश्च चतुविधः । 
पीठमर्द विटश्चैव चेटकश्चे विदूषकः ॥६२॥ 
दन नायको के नमं सचिव चार मानेगणएरहैः पीठमदं २. विट ३. चेटक 
| ४. विदूषक । 
पोठमदेः -- 
पीठमदेस्तु विज्ञेयः कुपितस्त्री प्रसादकः” । 
नायक के लिए कुपित स्त्री को प्रसन्न करने वाला पीठमदं कहलाता है । 
यया-- 
मा विसुञ्चे रुषमानतानने लोचने च कलय प्रकाशिते । 
।  चञ्चदेणनिचयः सरोरुहं गवेदूविधतया विषीदतु ॥ ११६॥ 
| हे आनत आनने, (नम्रमुखी) क्रोध छोड़ो ओर अपने नेत्रों को प्रसन्न बनाओ 
जिससे मृग छोने सी ये चंचल आंखें ओर मुखकमल गवं के दोषसे दुःखी न हौँ। 
विट-- 
कामाधिककलातन्रकोविदो विट उच्यते ॥६३॥ 
जो काम कला तंत्र का अधिक जानकार है, उस नमंसचिव फो विट कहते हैं । 
यथा-- 
कामो नाम समाजगाम सुरभौ भूमीश्वरः कानने 
स्वच्छन्दं त्वरितञ्च केलिनिचयं कुवेन्तु सर्वेजनाः । 
इत्याज्ञापनपत्रनिगंतवचो भूयः पिके जल्पति 
प्रायो नव विभेषि तन्वि दयितं यन्नेषि पद्मानने ॥११७॥ 
हे कमलमुखी, काम नामक राजा वसन्त काल मे इस वन में आया हुआ है । 
 कोयल बारम्बार उसके आज्ञापत्र को दुहरा रही है कि सभी लोग तुरन्त स्वच्छन्दता 
पवक कामकेलियां करं ।' है तन्वि, क्या तुम्हें भय नहीं है, जो इस आज्ञा-पालन के लिए 
प्रिय के पास नहीजारहीहो। 












१. दू रानुवत्तिनि स्यात्तस्य प्रासद्धिकेतिवृत्ते तु । 
किचित्तदगुणहीनः सहाय एवास्य पीठमर्दष्यिः ॥ सा. द. ३.३६ 
२. संभोगहीनसम्पद्विरस्तुधृूत्तं : कलेकदेशज्ञः । 
वेशोपचारकुशलो वाग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ट्यम्‌ ॥ सा. द. ३५१ 
३. सूरतौ इति क 


| 
| 
। 











(  .७₹; ) 





चेटकः 
सन्धानचतुरो यस्तु चेटकः समुदाहूतः । 
जो संधान (मिलाने की व्यवस्था) में चतुर हो उसे चेटक कहा जाता है | 







यथा-- 
केलीवनेषु मधुसूदनसन्निधाने 
पदयाभिरामनयना समुपागताऽसोौ । 
दृष्ट्वेति चारुकुयुमाव चयच्छलेन 
स्थानान्तरं सहच रस्समुपेत्य तस्थौ ।।११८॥ 


केलिवन में मधुसूदन के निकट कमल की तरह सुन्दर नेत्रो वाली उस 
को आई हुई देखकर सुन्दर पुष्पं के चयन के बहाने वह सहचर अन्यत्र जाकर उदं 
गया । | 


विदूषकः 
हास्यञ्च येन केनापि कारयन्ति विदूषकाः' ॥६४॥। 
जो जिस किसी भी उपायसे हंसाते रहता है, उसे विदूषक कहते हैँ । 
यथा-- 
क्यामेन हन्त दयितेन समम्प्रयासि 
श्यामा भविष्यसि सुकेतकगभंगौरि । 
इत्थं निशम्य वचनानि विदूषकस्य 
साचिस्मितं कृतवती निभुतेन राधा ।॥११६।। 


हे केतक पुष्प के सदृश गौर वणं वाली, हाय तुम प्रिय श्याम के साथजा 
हो, तुम भी श्यामा (काली) हो जागी, विदूषकं के इन वचनो को सुनकर राधा | 
चाप मधुर मुस्कान करने लगी । 





इति विभाव निरूपणम्‌ 


यह विभावनिरूपण नामक द्वितीय परिच्ेद पुरणं हुभा । 





~ , कुसुमवसन्ताद्यभिधः कर्मवपुरवेषभाषायं : । 
हास्यकरः कलहरतिविदूषकः स्यात्स्वकमंन्ञः ॥ सा.द. ३. ४२ 

















(^ ७८५ 
अथ भावो निरूप्यत 


रसानामनुक्लो यो विकारो भाव उच्यते । 
स पुनद्विविधः प्रोक्तः शारी रश्चान्तरस्तथा ॥५५।। 


रसो के अनुकल विक।र को भाव कहते हैँ । यह दो प्रकारका है, शारीरिक 
ओर आन्तर । 


र 
। 

॥ 
4 
# 
| 


ग्वा इ 


विकारस्त्वन्यथा भावः ।। 
यहां विकार का तात्पयं भिन्न प्रकार की भावना होना हैँ । 
सात्विकाः 
ये च सात्त्विकनासानः शारीरास्ते प्रकीत्तिताः । | 
स्थायी च व्यभिचारी च कविभिश्चान्तरस्थितः ॥६४।। | 
| सत्त्वं च जीववान्‌ देहस्तस्य धमास्तु सात्विकाः । 
,  व्यभिचारीप्रभृतयश्चान्तरा न तु सात्त्विकाः“ ॥।६७॥ | 





शारीरिक विकारो को सात््विकभाव कहते है, तथा स्थायी या ११. भाव | 
आन्तर काते दँ । क्योकि जीवयुक्त देह को सत्व कहते है, अतः देह # भा को 
सात्त्विक कहा जाता हैँ । व्यभिचारि आदि भाव आन्तर भाव है, सात्विक नहीं । 
के ते पुन: सात्विका :-- 
स्वेदः स्तम्भोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्धोऽथ वेपथुः । 
वैवण्यंमशरुप्रलयः इत्यष्टौ सात्त्विकाः मताः. ॥६८॥ 
तो सात्त्विक भाव कौन कौन है ?-- 
` स्वेद स्तम्भ रोमाञ्च स्वरभद्खं वेप्‌ (कम्पन) वैवण्यं (मुखका रंग बदल जाना) 
अश्र तथा मलय ये अठ सात्विक भाव कहलाते हैँ । 


१. सत्त्वमात्रो दूवत्वात्ते भिन्ना अप्यनुभावतः । सा. द. ३-१३५. 
२. सात्त्विकाः मताः क 
३. स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्खोऽथ वेपथुः । 
वैवण्येमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः ॥सा. द. ३.१२५-१३६. 





~~ न 


| 
| 
| 





है--इस प्रकार हनुमान के सादर निवेदन करने पर सीता तत्काल स्तस्भ से भवस्व 
शरीर वाली हो गयी । 








स्वेदो यथा-- 
पत्रावली वरतनो वितनोतु का ते, 


भाले कपालफलकं विमले च भूयः । 
केनापि चाद्य जनितेन हदि स्मृतेन, 


स्वे दाम्बुनेव परिलुम्पसि तां यतस्त्वम्‌ । १२०।। 


हे सुन्दरि, तुम्हारे शरीर पर पत्र रचना कौन करे, क्योकि हृदय में किसी (प्रिय) ` 


के स्मरण से भाल मौर निमल कपोलं पर उत्पन्न स्वेद विन्दुओं से तुम. 
बारम्बार उसे मिटाये जा रही हो । | 


॥ 


स्तम्भो यथा -- । 
आयाति देवि कुशली रघुवीरनामा, 


एयामाम्बुवाहरुचि रस्तव जीवनाथः । 
इत्यादरान्तिगदिते कपिराजदूते, 


स्तम्भावरुद्धतनुराशु बभूव सीता ॥१२१॥ 
हे देवि श्याम मेव कौ भांति सुन्दर तुम्हारे प्राणनाथ कुशली रघुवीर आ रहे 


रोमाजखो* यथा-- 
तत्रागतः सुमुखि वारिधराभिरामो 


दामोदरो वदनपङ्कजमीक्षितुं ते । 
द्त्यादरेण वचनं विनिशम्यवामा 


रोमाञ्चकंश्चं कुसुमेवपुरञ्चति स्म ॥१२२॥ 
हे सुमुखि, मेव कौ भांति अभिराम दामोदर तुम्हारा मूखकमल देखने के लिए 





वहां आये हुए है, बाला मुग्धा इन वचनो को सादर सुनकर रोमाञ्चरूपी पुष्पों से 
अपने को सजाने लगी । 


, वपू्जलोद्गमः स्वेदो रतिघमंश्रमादिभिः । सा.द. ३.१२७ 
२. स्तभ्भश्चेष्टा प्रतीघातो भयहर्षोभयादिमिः । वही ३.१३६ 
३. हर्षाद्मुतभयादिभ्यो रोमाञ्चो रोमविक्रिया । वही ३.१३७ 








(4 ७8६9) 






स्वरभङ्की* यथा- 
हरिकथासु वृथा चतुरेऽघुना, कलयसि प्रमदब्रजगोपनम्‌ । 
हू दयभावचयस्तवगद्गद-स्वरवरेण व रोरु निवेदितः ॥१२२॥ 


हे चतुरे, तुम व्यथं ही अब हरि कथा से प्रमद वन की बात छिपा रही हो क्यों 
किदे वरोरु, तुम्दारे गद्गद स्वर ने तुम्हारे हदयगत भावों को पहलेही प्रगट कर 
दियादहै। 


वेपथु :र यथा-- 


दू रागतेन दयितेन निरीक्षितायाः 
पकेरुहायातद्शो गुरुमध्यगायाः । 
सद्यः सुहूद्यरसनारवकंतवेन, 
कम्पो जगाद कुशलं भृशलज्जितायाः ॥१२४॥ 
दू< से आये हृए प्रिय द्वारा निरीक्षित गुरुजनों के मध्य विद्यमान कमल कीं 


राति विशाल नेतो वाली अतिशय लज्जित नायिका के कम्पन ने ही मधुर रसनाध्वनि 
` कै बहाने तत्काल ही उसके कुशल को कहं डाला । 








वेवर्ण्य ° यथा-- 


चाण््‌र मदशालिनं कवलयापौीडं निपौडयाचिरात्‌ 
कसध्वंसविधि विधाय भगवान्नन्दालयं नागतः । 
इत्याकण्ये कुवणंशीलितवचः स्वर्णारविन्दानना 

वेवण्यं ब्रजवल्लभस्य वनिता सद्यस्तनौ सन्दधौ ।॥१२५॥ 


मदमत्त चाणूर एवं कूवलयापीड को मारकर गौरशीघ्रहीकंस काभी वध 

। करके भगवान्‌ कृष्ण नन्दभवन को नहीं लौटे, इन कुवणेयुक्त वचनो को सुनकर स्वणं 
कमल की भांति मुखवाली व्रजप्रिय कृष्ण की प्रेयसी राधा का शरीर तत्काल ही विवण 
हो गया । 

| 

१. मदसंमदपीडादं वेए्वर्यं गद्गदं विदुः ॥सा.द. ३.१३८ 

२. रागद्रे षश्रमादिभ्यः कम्पो गात्रस्य वेपथुः । वही ३.१३८ 

३. विषादमदरोषादयं वं्णान्यत्वं विवणेता । वही ३.१३९ 




















अश्नुपातो? यथा--. 


दृष्ट्वाऽश्ुविन्दुनिचयः सुतनोः पपात । 
शंके तदीयरुचिराल्लियुगेन सदयो 


नी राञ्जलिश्च - विरहाय महानदायि ।॥१२६। | | 





| 

1 

| | 

| दू रस्थितञ्चं दयितं समुपागतञ्च 
| 

। 

| 

| 


दू रस्थित प्रिय को आया हुआ देखकर सुतनु (सुन्दरी) के (प्रसन्नतावश) आंसू 


बह्ने लगे, मानों उसकी सन्दर दोनों आंखों ने तत्काल विरह को महान्‌ नीराञ्जलि 
प्रदान की हो । 


| । 
प्रलयः - । 





प्रलयस्पुखदुखाभ्यां चेष्टाज्ञाननिराकृतिः ॥ 


सुख अथवा दुःख के कारण चेष्टा एवं ज्ञान का निराकरण हो जाना प्रलय 
कृहलाता है । 


सया-- 


परस्पराश्लेषनिवबद्ध गात्रयोः 
क्रियाः हिया साधंमहो बह्गिताः । 
घ्र वं मनस्तीव्रविषाभिसडः कुलेः 
स्मरेण यूनोनिहतं शिलीमुखः ॥ १२५७॥ 
परस्पर आलिङद्खन में आवद्ध शरीर वाले युवा दम्पतियोंकौ क्रिया भी लज्जा 


के साथ बाहर निकल गयी । मानों कामदेव ने विषमं बुभ हुए बाणों से दोनों युवक- 
युवतियों के मन पर प्रहार किया हो । 


इति भाव निरूपणम्‌ 





१. अश्रुनेवरोद्धूवं वारि क्रोधदुःखप्रहषेजम्‌ । सा.द. ३.१३९ 
२. नीलाञ्जलिः इति क. ख. 


३. प्रलयः सुखदुःखाभ्यां चेष्टाज्ञाननिराकृतिः ॥सा.द.३. १३६ 











({ ,=&% ) 
अथ स्थायी भावो निरूप्यते 
यथोक्तम्भरतेन- 
'सजातीयविजातीयं योभावे ने पिधीयते । ` 
सोऽन्यभावात्मभावत्वग्राहकः स्थायिशब्दभाक्‌ ॥।' 
अग्रिम पक्तियो मे स्थायीभावों का निरूपण कियाजा रहाहै। जसा कि भरत 


ने कटा हे म ५ 
वह्‌ भाव जो अन्य सजातीय अथवा विजातीय भावों से आच्छन्न नहीं होता, | 


तथा अन्य भावों को स्वयं मे समाहित कर लेता है, उसे स्थायी शब्द से अभिहित किया 
जाता हे । 
“असिव्यञ्जकवेकल्यादसम्पूर्णो भवत्ययम्‌ । 
विभावादिश््च विद्रद्धिरमिन्यञज्जक उच्यते ॥'' 
अभिव्यञ्जकों के अभाव में वह (स्थायी भाव अपणं रहता है, तथा विभाव 
आदि उसके अभिव्यञ्जक कहे जाते है । 
रतिः शोकस्तथा हासः क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
( = स्थायिनो नवमः शमः ॥ 
रति शोक हास क्रोध उत्साह भय जगुप्सा ओर विस्मय तथा नवम शमये स्था- 
यिभाव दहे । 
रति :- 
मनोऽनुकृलेष्वथेषु सुखसंवेदनं रतिः" ॥६९॥ 
मन के अनुकूल पदार्थो में सुख की संवेदना को रति कहते है । 
यथा-- 
भवति यदपि तप्तं दुजंनेनानलेन 
प्रचुरगुरुघनेन स्वेच्छया ताडितञ्च । 
स्वजननिकषमध्ये किञ्चिदप्यञ्चितं तत्‌ 
त्यजति न रुचिरत्व सुभ्रुवः प्रेम हेम ॥१२५७॥ 
सुर, का प्रेमरूपी सुवणं यद्यपि दुजेनरूपी अग्नि से तपता है, अनेक गुर- 


जनरूपी घन से ताडित होता है, तथा स्वजनरूपी कसौटी पर किसी भी प्रकार परीक्षित 
होता है, फिर भी अपनी रुचिता को छोडता नहीं । 


१. रति्मनोऽनुकूलेऽथं मनसः प्रवणायितम्‌ । सा.द. २३.१७९ 











(१११) 


यहां "किञ्चिदपि" शब्दों हारा प्रतीत होने वालौ अपूणंता की आपूति से | 
की व्यञ्जना होती है, अतः वे पद रति के व्यञ्जक हँ । 


| 
| अच किज्चिदप्यनेनापूत्तिः । 
| 
| 


शोक - 


इष्टनाशेन चित्तस्य विक्लता शोक उच्यते ॥। 
इष्टनाश से चित्त की विकलता को शोक कहते हे । 


यया-- 


निष्कुञ्जेष्वलिगुल्जितेन मधुरालापेन किम्बहिणा 

कि वा मञ्जुलपल्लवेश्च कुयुमेगेन्धोत्तमंः शाखिनाम्‌ । 
इत्थं हन्त विमृष्य चेतसि चिरं गोपाल वृन्दावने 

मुञ्चन्ति ब्रजवल्लवाम्बुजदुशो नेत्राम्बुनः शोकरान्‌ ।॥ १२८॥। 
[उद्धव कृष्ण को व्रजवनिताओं की स्थिति बताते हुए कहते हँ - | 
वृन्दावन मे, कुञ्जो में भ्रमरो के गुञ्जार से, अथवा मयूरो के मधुर आलाप 
से, अथवा वृक्षों के सुन्दर पल्लव कुसुम ओर उत्तम गन्ध से क्या ? [यदि गोविन्द नहीं 
है] हे गोपाल इस प्रकार वृन्दावनमें विचार करके | ब्रजगोपों कौ कमलनयनियां 
अश्रुविन्दु बरसा रही हैँ । 





अत्र शीकरपदातृपूत्तिः । 


यहां सीकर पद शोकं स्थायि भाव का व्यञ्जक है। 
हास :- 


वागादिवकृतैश्चेतो विकासो हास इष्यते ।।७०॥ 


राग अदिके विशिष्ट विकारो से चित्त का विकास हास स्थायिभाव 
| व | है । | 





१. इष्टनाशादिभिश्चेतो वैक्लव्यं शोकशब्दभाक्‌ । सा.द. ३. १७७ 
२. वागादिर्वकृतैश्चेतो विकासो हास इष्यते । वही ३. १७६ । 











(“ “३१. 
यथा-- 
प्राप्ते पाणिग्रहणसमये व्यालफूत्कारजालं 
श्रुत्वा चक्र सपदि गिरिजा घोरचीत्कारमुच्चैः । 
एतद्दृष्ट्वा दुतमथ तदाष्वासनासक्तचेतः 
स्वे रस्मेरस्फुरितवदनर्शंकरश्णंक रोतु ॥ १२६॥ 
अत्र स्वेरपदादपूत्तिः। 
पाणि ग्रहण का अवसर उपस्थित होने पर सपं की फुफकार को सुनकर पावती 
उच्च स्वर से तत्काल चीत्कार कर उरी, इसे देखकर शीध्रही उसे आश्वस्त करते 
हुए उन्मृक्त हास्य से स्फुरित मूख वाले भगवान्‌ शंकर आपका कल्याण करे । यहां स्वैर 
पद हास काव्यंजकदहै। 
क्रोधः ६ ध 
प्रतिकलेष्वतंक्षण्यस्याव रोधः क्रोध उच्यते । 
प्रतिकूल पदार्थो (या व्यक्तियों) के प्रति तीक्ष्णता के अभाव के अवरोध को 
भर्थात्‌ तीक्ष्ण होने को क्रोध कहते है । 
यथा-- 
आवृतं कृष्णमावीक्ष्य विपक्षहरिणी दशा । 
चकार किञ्ज्चित्कुटिलं राधिका भ्रुकुटीद्रयम्‌ ।॥१३०॥ 
अत्र किड््चित्पदात्पत्तिः । 
कृष्ण को सपत्न सुन्दरियों से धिरा हओ देखकर राधिका ने दोनो भृकुवियों को 
कुछ चढ़ा लिया । यहां किञ्चित्‌ पद क्रोध का व्यञ्जक है । 
यथा वा रोौद्ररस : ६ 
कृत्वा प्रौढप्रतिन्ञां निखिलभटपुरोवत्तिना येन पूवम्‌ 
पीतं दुश्शासनोरस्थलभवरुधिर दुगेसंग्रामभूमो । 
सोऽहं दुर्योधनस्य द्रूपदनुपसुता धषिंणो मन्दबुद्धेः । 
किञ्चिद्‌ भ्रूभद्धशीलो गिरिगुरुणदया चोरुमाचूणयामि ॥१३१। 
जो दृढ़ प्रतिज्ञा करके पहले समस्त वीरजनों के सामने दुगेम संग्राम भूमि में 
दुप्णासन के वक्षस्थल के रक्त का पान करने वाला है, क्रिञ्चित भभग युक्त वह्‌ मँ द्रौपदी 


का अपमान करने वाले दुर्योधन की जंघाओं को अपनी भारी गदा से चूण कर रहा हू । 


१. श्रुतम्‌ क 
२. प्रतिकूलेषु तंक्षण्यस्यावबोधः क्रोध इष्यते । सा.द. ३.१७६ 











11. =^) 


अत्र किञ्चित्‌ पदात्पूत्तिः । 
यहां किचित्‌ पद रौद्र रस का व्यञ्जक ह । 


उत्साह :77 
मनोऽभीष्टस्य सम्प्राप्तिरुत्साहः कविभिः स्मृतः ।।७१॥। 
मन को अभीष्ट पदाथं-की प्राप्ति होने को कविजनों दारा उत्साह कहा जाता हे । 
यान्त 
विश्वामित्रेण नीतो जनकन॒पक्ते रद्कदेशे प्रचंडम्‌ 
दुष्ट्वा कोदण्डमशं निखिलजनपुरः सीतया वीक्ष्यमाणः । 
प्रोदञ्चद्रोमहर्षा वलिवलिततनुर्बालवेशाभिरामो 
रामः किञ्चिद्विधाय स्मितमनुजमूखे चारुचिक्षेप चक्षुः ।। १३२ 
अत्र किच््चित्पदात्पूत्तिः 
राजा जनक द्वारा भायोजित रद्धदेश (स्वयंवर) में शिव के प्रचण्ड कोदण्ड को 
देखकर विश्वामित्र द्वारा ले जाए गये, समस्त लोगों के सामने सीता द्वारा देखे जाते 
हुए हषे, वश उठती हुई रोमावलि से आवृत शरीर वाले, बालवेश मेँ अभिराम रामचन्द्र 
ने कु मस्कराकर लघुश्राता लक्ष्मण पर मधुर दृष्टि डाली । यहां किंञ्चित्पद उत्साह 
का व्यञ्जक है । 
भयम्‌-- 
भयं चित्तस्य वक्लव्यं रौ द्रादिदशेनेन चः । 
भयानक दृश्य आदि देखकर होने वाली चित्त को विकलता को भय कहते हँ । 
यथा-- 
सायं समायातमुदीक्ष्य वल्लभं 
शून्यालये कापि नवोढकामिनी । 
सयो भयात्किञ्चव विशुष्यदानना, 
गन्तुः बहिहंन्त चकार मानसम्‌ ।॥१३३।। 


अत्र किञ्च पदात्पूत्तिः । 

सायंकाल शून्य गृहु मेँ पति को आया हुमा देखकर किसी नवोढा कामिनी का 
मूख भय वश सूखने लगा भौर हाय वह्‌ तुरन्त ही बाहर जाने को सोचने लगी । 
च कि चं पदभय का व्यंजक है। 





१. का्यगम्भिषु संरम्भः स्थेयानुत््ाह्‌ उच्यते । सा.द. ३. १७८ 
२. रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवैक्लव्यदं भयम्‌ । वही ३. १७८ 








(८ ॐ ) 
यथा वा श्युद्धारे-- 
वध्वा शलोपलौवेरसित`जलनिधि हेलयागत्य पार 
बार बार प्रतेनुः प्रबलकपिगणा घोरकोलाहलं च । 
श्रावं श्रावं समन्तात्‌ तमथ निशिचरः किञ्च हीनाननश्नीः 
साशं स्वीयलङ्कां सह कमलद्शा त्यक्तुमीहां करोति ॥१३४॥।। 
अत्र किञ्च पदात्पूत्तिः। 
पवेत की शिलाओं से (सेतुबांधकर) अपार समुद्र को खेल खेल में (विना विशेष 
प्रयास के) पार कर प्रवल बन्दरों ने घोर कोलाहल किया; सब ओर उसे बारम्बार 
सुनकर हीन सुखशोभा वाला असुर (रावण) आशंकित होकर कमलनयनी (मन्दोरी) के $ 
साथ लङ्का छोड़ने की कामना कर रहा है। यहां भी किञ्चपद भय का व्यंजक (च । 
जुगुप्सा --- 
जुगुप्सा गहिता्थनिां दोषसन्दशंनादिभिः- ॥७२॥ 
| गहत वस्तुओं के दोष आदि के दशेन से जुगुप्सा उत्पन्न होती है । 
यया दलः < 
अस्तगतस्य तरणे हुरिदम्बुजाक्ष्या 
। साद्धं विहतुंममुतद्युतिमभ्युपेतम्‌ । 
दृष्ट्वा विधाय मुखमुद्रणमम्बुजाली 
कुत्सापरेव तिमिरावरणान्तरस्था ।॥१३१५॥। 


अत्रे इव पदात्पूत्तिः । 
। अस्तंगत सूयं की दिशारूपी पत्नी के साथ बिहार करने के लिए आये हुए अमृत- 
| मय क्रान्तिवाले चन्द्रमा को देखकर कमल पंक्ति मानों कुत्सा परा (घृणाभावनायुक्त) 
होकर मुखबन्द करके अन्धकाररूपी आवरण के अन्दर हो गयी । यहां इव पद चुगरन्ता 
का व्यंजक है । 
विस्मयः 


विस्मयश्चित्तविस्तारः पदार्थोऽतिशयादिह 
अतिशय को देख का चित्त का विस्तार विस्मय कहाता हे । 


| १. अमिति क. 
। २. दोषेक्षणादिभिगहा जुगुप्सा विषयोद्धवा । सा. द. १७६ 
३. विविधेषु पदाथेषु लोकसीमातिवत्तिषु । 
विस्फारस्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृतः ॥ वही ३.१७९ १८० 








सथा 
हत्वा कसं समरजयिनं तस्य पुर्या्िवासं 
शरुत्वा * हा सन्ततकरतरतेश्चारमूत्तं मुरारेः । 
ताद्ङनान्या सपदि वनिता म्लानचित्रायिताऽभरद्‌- 
राधा याद्क शिव शिव महाक्षोभपाथोधिमग्ना ।।१३६।। 
अत्र तादक्‌ न पदाद्‌ पूत्तिः। 
मधुरमूति मुरारि समरजयी कंस को मारकर उसकी पुरीम दही निवास कर 
रहे ह, यह सुनकर अन्य गोप स्त्रियां उतनी म्लान (दुःखी) भौर स्तव्ध नहीं हुई, जितनी 
किं राधा, जो हाय यह्‌ सुनते ही महाशोक के समूद्रमे ही मग्न हो गयी । 
यथावा श्युगारे 
वा चाऽथ विभीषणाच्चः जलधेवेन्धं च शंलोपलं 
उच्चः वानर सञ्चयस्य परितः कोलाहलं दुःसहम्‌ । 
श्रीमद्रामकराम्बुजाद्तधनुष्टकारमाकर्णंयन्‌ 
भार्यायाः सविधेऽभवत्क्षणमसौ चित्रायितो रावणः ॥१३७॥। 
अत्र क्षणपदा्पूत्तिः । 
विभीषण के द्वारा पवेत की शिलाओं से समृद्र का बन्धन सुनकर, मौर 
चारों ओर वानर समूह्‌ का दुस्सह कोलाहल तथा भगवान्‌ राम के करकमलों मे आदर 
पू्व॑ंक धारण क्सि हृए धनुष के टकार को सुन कर वह्‌ रावण पत्नी के समीप कुछ 
काल तक चित्र लिखित सा रह गया । 
शमो ° यथा-- 
संसारदुःखजलधेस्तरि* धननिभं हरिम्‌ । 
कदा वृन्दावनोपान्ते पश्यामि सखि चक्षुषा ॥ १३८॥। 
सांसारिक दुःखरूपी समुद्र के लिए नौकारूप घनश्याम हरि को र्मे वृन्दावन के 
निकट कव अपनी आंखें से देख सकूगा ? 
इति स्थायि भावाः । 
यह स्थायिभाव निरूपण पूणं हुआ । 






ए , हत्वा क, २. साथ विभीषणस्य क. 
२. शमो निरीहावस्थायां स्वात्मविश्वामजं सुखम्‌ । सा.द. ३.१८० 
४, दुर्गजलधेः क 








( 5८७ ) 
अथ व्यभिचारि भावो निरुप्यते । 

अग्रिम कारिओौं में व्यभिचारि भावों का निरूपण है । 
विगेषेणाभितः काव्ये स्थायिनं चारयन्ति ये । 
॥ अनुभावादि हेतूस्तान्‌ वदन्ति व्यभिचारिणः" ।७३।। 

जो सवतः काव्य में स्थायिभावो का विशेषरूप से संचार कराते है, तथा जो । 
अनुशावों के हेतु है; उन्हे व्यभिचारिभाव कहते हैँ । | 

यद्रा कणेभृषण-- श | 
विना च नियमेनापि सवष्वपि रसेषु यः । 
भाव उत्पद्यते सोऽत्र व्यभिचारी समीरितः ॥७४॥ 


जो भाव विना नियम के सभी रसो मे उत्पन्न होते है, वे व्यभिचारिभाव कटे 
जाते है । (कणं भ्रूषण से उद्धृत) 


निवेदग्लानि शङ्काख्यास्तथाऽसूयामदश्रमाः । 

आलस्यं चैव दन्यं च चिन्ता मोहो धृतिः स्मृतिः ॥७५॥। 
व्रीडा चपलता हषं आवेगो जडता तथा । 

गर्वो विषाद ओौत्सुक्यं निद्राऽपस्मार एव च ॥७६॥ 
स्वप्नो विबोधोऽमष्चाप्यवहित्था तथोग्रता । 
मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥७७॥ 
त्रासश्चेव वितकं्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । 


त्रयस्त्िंशदमीभावाः प्रयान्ति च रस स्थितिम्‌ ॥७८॥। 
निरकद ग्लानि शंका असूया मद श्रम आलस्य दैन्य चिन्ता मोहं धृति स्मृति त्रीडा 
चपलता हषं आवेग जडता गवं विषाद उत्सुकता निद्रा भपस्मार स्वप्न विबोध अमष 
अवहित्था उग्रता मति व्याधि उन्माद मरण चास ओर वितकं ये तंतिस व्यभिचारिभाव 
्ु। ये कभी कभी रसस्थिति को भी प्राप्तं कहते है। 
निवंदः 
निवंदो जगतां गर्हा - 
विश्व की गर्हा (तिरस्कार मिधित निन्दा) को निवेद कहते है, । 


[0111 1 


१. विशेषादाभिमुख्येन चरणाद्‌ व्यभिचारिणः। 
स्थायिन्युन्मग्ननि्मग्नाः त्रयस्िशच्च तद्भिदाः ॥ सा. द. ३.१४६ 
२. प्रलयान्ति क. 
३. स्वावमाननं निवेदः संसारे हेयत्ववुद्धिरवा निर्वेदः । रसतरद्कधिणी प° ६१५ 
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सृया- 

वृन्दारण्यमुपासितञ्च ललिता लज्जोज्िता यत्कृते 3 
| नी तिदूरतरे धृता च कियती भीतिगुरुणाम्पुरः । 
हित्वा सम्प्रति मां स एव यदभूत्करुब्जानुरागी हरिः, | 
संसारे सखि दुनेये नहि जनः कस्यापि कोऽपि घ्न्‌ूवम्‌ ।१३६॥ 





जिसके लिए मैने वृन्दावन में विचरण किया, ललित लज्जा का परित्याग क्रिया 
है, नीति का तिरस्कार किया ओर गुरुजनों का महान्‌ भय भी छोड़ा, वही हरि अव सुभ 
छोडकर कूव्जा-प्रमी हो रहा है, हे सखि ! इससे पता चलता है कि है इस दुनेय संसार 
मे कोई व्यक्ति किसीकाध्र्‌वनहींदह। . 

रलानि :-- 


ग्लानिनिबेलता मता ।७&€॥। 
निबेलता की अनुभूति को ग्लानि कहते हैँ । 


प्था-- 





अतनुतापभरेण मृगीदुशस्तनुरहो तनुतामतनोत्तथा । 
व्रजति सम्प्रति हन्त हरे यथा हृतभृजा नवनौतक गोलकम्‌ ।। १४०॥। 


जिस प्रकार मक्खन का.गोला अनिनिद्वारा (पिघलाकर) क्षीण कर दिया जाता 
है, उसी प्रकर मुगनयनी के अतिशय ताप नै उसकेशरीर को तनु क्षीण) कर 
डाला । 


रङ्का-- | 
ण ङ्काऽनिष्टविचारः स्यात्‌ । 





अनिष्ट विषयक विचारों की उत्पत्ति को शंका कहते है । 


१. ग्लानितिबलता निस्सहता वा ‹ रस० प° ६६ 
२. अतनुन्तथा इति क. ख. । 
३. उत्कटकोटिकानिष्टप्रतिसन्धानमिष्टहानिविचारो वा शका । रस० पृ ६६ | 























यया 
न्यस्तं वस्चरवरं जले मुगदृशास्भग्नं पयोभाजनम्‌ । 
विक्षिप्तानि च भूषणानि नखरेवेक्षोरुहौ विक्षतौ । 
इत्थं सच्चरितं प्रवक्तुमधुना काचिद्गता मातरम्‌ 
व्यभ्रेणेंति सुरद्धिषा द्रुतमहो धत्तं वपुः शंशवम्‌ ॥ १४१॥। 
कोई गोपिका माता यशोदा से यह्‌ शिकायत करने पहुंची किं (तुम्हारे कष्ण ने # 
मेरे कपड़े गीले कर दिये, गगरी फोड़ दी, आभूषणों को विखेर दिया गौर उरोजों को | 
नखों से विक्षत कर डाला, यह्‌ इसका चरित्र है इससे व्यग्र होकर मुरारि ने तत्काल  ॥ 
बाल शरीर धारण कर लिया । 


। असूया- 








| असूयाऽन्यसुखे व्यथा । 

| अन्य के सुखं में व्यथा को असूया कहते हैँ । 

यथा-- | 
रममाणन्तु सपलन्या प्रियतममभिवीक्ष्य पाणिना सुमुखी । 
उच्चाटयति निशीथे प्रत्यूषः सुचकाश्चटकाः ॥ १४२॥ | 


प्रियतम को सौत (सपत्नी) के साथ विहार करते देखकर कोई सुन्दरी अधे रात्रि 
मँ प्रभात सूचक गौरय्यों को हाथ को ताली से उड़ा रही है। 


मद --- 
हर्षोत्कर्षोमदः 
हषं की अधिकता को मद कहते हैँ । 
यथया -- 
कादम्बरी रसास्वादधूणिताक्षो हलायुधः । 
स्मेरसंशोभिनदनो वीक्षते | वक्ष्यते ?| रेवतीमुखम्‌ ।॥१४३॥ 


कादम्बरी (शराब) के रसास्वादन कै कारण चढे हुए नेत्रो वाले बलराम सुस्क- 
राते हुए रेवती के मुख को देख रहे है । 


१. परोत्कर्षासदिष्णता परानिष्टचिकीर्षा वा असूया । रस० पृ° ६७ 
२. हर्षोत्कर्षो मदः । दुःखासंभिन्नसुखानुभव उत्कषंः । रस. पृ० ६८ 








श्रम :-- | 
खेद आयासजनितः श्रमः ॥८०॥ 
आयास जनित खेद को श्रम कहते हं । 
यथा-- | 
केशाः बन्धमिताः पयोधरयुगे मुक्तावली चापिता 
नीवी संयमनं गता च ललिता भूषा तनौ संघृता । 
किञ्चावस्थितिमागतञ्च वसनं सद्यः कूर द्खीद्शो 
विश्वासस्तु तदेव केवलससौ प्राचयेमभ्यस्यति ।। १४४॥ 
। [स्वच्छन्द विहार के अनन्तर | यद्यपि मृगनयनी ने केश वांध लिये, पयोधरो परं 
मोतियो की माला डाल दी, नीवी में गांठ लगाली, शरीर पर ललित श्युगार भी कर 
लिया, वस्व भी पूवं की भांति व्यवस्थित हो गये, किन्तु केवल वहं विश्वास ही प्राच्यं 
का अभ्यास कर रहा है, अर्थात्‌ वह विश्वास ओर आत्मविश्वास के अभाव के हिडोले . 
पर भूल रही ह । 
आलस्यम्‌ 
कायेष्वशक्तिरालस्यम्‌ः -- 
कार्यो मे अशक्ति (शक्ति के अभाव) को आलस्य कहते हँ । 
यथा-- 
उत्थातुं कृतकामामपि हरिवामाम्‌ अहुमुंवे भूयः । 
स्वापयति स्मरदूतो मृदूतरभूतोऽनिलः शीतः ।॥ १४५॥ 


प्रभात बेला मेँ उठने कौ कामना करती हुई हरिवामा (गोपी) कौ काम का दूत 
कोमलतर शीतल पवन पनः सुलाता है । 


दन्यम्‌ 
दीनता दुःख संहतिः 
दुःख संहृति को दीनता कहते हैँ । 








शङ्कव . आयासप्रभवः पराभवः श्रमः । रस० पृ० ७१ 
२. उत्थानाद्यक्षमत्वमालस्यम्‌ । रस० प° ७१ 
३* दुरवस्था दुःखातिरेको वां दैन्यम्‌ । अनौज्वल्यमिति केचित्‌ । रस० पृ ° ७२ 








यृथ्ा- 
रे रे नीरद निदंयान्वयभणे किन्ध्वानमातन्वता | 
सम्प्राप्तं भवता निधाय विपृूलं कोदण्डमाखण्डलम्‌ । 
किञ्च प्रौढशराः करे तवकृताः कन्दपंक श्रीमता 
विश्लेषाद्‌ वयमेव सम्प्रति हरेः पराणप्रयाणोस्सुकाः ॥ १४६॥। | 
हे निदेय कल श्रेष्ठ मेघ, विशाल इन्द्र धनुष लेकर इस प्रकार गरजने से तुम्हे ॑ 


-~ यादि 





| मिला है, ओर कन्दपं ने तुम्हारे हाथमे कठोर बाण क्यों दिय है, यहां तो इस 
मय हरि से वियोग के कारण हम ही उत्सुक हैँ कि हमारे प्राण प्रयाण कर लं। 
चिन्ता-- 

चित्तवृत्तिस्तु चिन्ता स्यात्‌ 

चित्त के व्यापार को चिन्ता कहते हँ । 


यथा- 
'सञ्चारजञ्चाधिकमपिजना' इत्यादिना उक्तंव । 
पृष्ठ सं० ३३ पर एलोकं संख्या २३ देखे । 
 मोह-- 
| मोहः सन्तापसजञ्चयः । ८ १।॥। 
| सन्ताप का सञ्चय मोह कहाता है । 
यथा-- 
श्री खण्डद्रवसञ्चयेन परितो रे सिञ्च कञ्जाननां 
। प्रोदञ्चद्‌ः धनसारपङ्कनिचयेः किञ्चापि तामञ्चय । 
स्वच्छन्दं विसिनीदलं सनलकं रे धेयमस्यास्तनौ 
नित्यं गोपपुरे जनैरिति हरे संश्रूयते केवलम्‌ ॥१४७॥ 
हरि के गोपपुर मे लोगों के मख से नित्य यही सुनाई पडता है कि “अरे इस 
कमलमुखी के शरीर में स्तब ओर चन्दनद्रव का लेप करो, नवीन कर्पूरद्रव उस पर 
लगाओ, ओर नाल सहित विसिनीदल निर्बाध सब ओर रखो ।' 








१. चिन्ता ध्यानम्‌ । रस ° पृ ° ७३ 
२. मोहो वैचित्यम्‌ । रस० प° ७४ 
२. प्रोद्यञ्चद्‌ ख 
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घृति" 
धृतिर्मानस सन्तोषः 
| मानसिक सन्तोष को धेयं कहते ह । 
यथा-- 

मूल्याधिकानिः वसनानि विभूषणानि 

सन्धाय चान्यवनिताः सुखिताः भवन्तु । 
अस्माकमम्बुरुहुयुन्दरलोचनानां 
वृन्दावने हरिविलोकनमेव सौख्यम्‌ ।१४८।। 


अन्य स्त्रियां बहुमूल्य वस्त्र एवं आभ्रुषण धारण करके सुखी हों, किन्तु हम 
कमल नयनियों के लिए तो वृन्दावन में हरिके दशणनमेंही सुख हे । 


स्मृति-- 

ज्ञानसंस्कारजा स्मृतिः" । 

संस्कारजन्यज्ञान को स्मृति कहते हे । 

यथा- 

"यदक्रत गुरुजन भोता' इत्यादिना उक्तेव ॥ 
देखिये पु० ७४ पद्य सं० ११३ 

यथावा ~- | 

'नालापं तनुते न चापि" इत्यादिना उक्तंव ॥ 
देखिये प° ३२ श्लोक २२ 

व्रीडा-- 


धाष्ट्‌ याऽभावो भवेद्‌ ब्रीडा" 
ठिठाई का मभाव ब्रीडा कहलाता है । 





१. धृतिः सन्तोषो दुःचेप्यदुःखवृद्धिर्वा । रम० प° ७६ 
२. शन्याधिकानि ख 
~ ति , संस्कारज इति क 

४. संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृति; । रस० पृ० ७४ 

५. स्वच्छन्दक्रिया संकोचो ब्रीडा । रस० प° ७७ 











२ (-1[' 
भतुनिमी लितद्‌शो सुखमायताक्षी त्यादिना उक्तंव । 
देखिये पुऽ ४९५ पद सं० ४८ 
चपलता- 
चापल्यं कायंशीधघ्ता ` ॥८२।। 
शीध्रकारिता को चपलता कहते है । 
यथा- 
भृ द्गासद्जिकदम्बकाननतले वंशीघरेणादराद्‌ 
रासाय प्रकटीकृतो सूरलिकानादः प्रमोदात्मना । 
रे रे चित्त विचिन्तनानि बहुशः कतु किमुत्कण्ठसे 
नायं तात विलम्बनस्य समयश्चञ्चत्कूरङ्खौीद्शाम्‌ ॥ १४९॥ 
भृद्धों से आकुल कदम्ब समूह्‌ के नीचे वंशीधर ने प्रसन्न मनसे रासं के लिए 


मुरलिका नाद (मुरली बजाना) आरम्भ किया है । हे चित्त इस समय तुम बहुशः चिन्ता 
में क्यों प्रवृत्त हो रहे हों, चञ्चल मृगनयनियों के लिए यह्‌ विलम्ब करने का समय 
। नहीं है । 
| हषेः-- 
| हर्षो मनः प्रसादः स्यात्‌* । 
। मन के प्रसाद को हषे कहते है । 
| यथा--- 
| जित्वा हदे विषधरं विषमुद्गिरन्तम्‌, 
| द्ष्ट्वा हरिम्पुलकितं पूनरागतञ्च । 
हर्षाश्नुबिन्दुनिकरेः ब्रजसुन्दरीणां 
| पत्रावली विलसिता ललिता कपोले ।(१५०॥ 
| विषवमन करते हुए विषधर नाग को जलकरण्ड में मारकर लौटे हुए पुलकित हरि 
को आया हुभा देखकर ब्रज सृन्दरियों के कपोलों पर रचित, किन्तु हषं के आंसुभों से 
; विलीन (फली हई) मकरिका सुशोभितदहोरदीदहै। 





, इतरेतरक्रियाकरणं क्रियायाः शीध्रता वा चपलता । रस° प्रु° ७८ 
२. चेतः प्रसादो हषेः रस० प° ७८ 
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आवेगः-- 
आवेगो सम्भ्रमः स्मृतः. । 
सम्भ्रम अर्थात्‌ हडबड़ाहट को आवेग कहते है । 
यथा-- ॑ 
आयातो सूदितः सुबन्धु वलितः प्रान्ते पूरो राघवो 
हत्वा रावणमृन्नतं च समरे नुत्वेति रम्यं वचः । 
काचिद्‌ भ्रंसितमूधंजा सुवदना नीवीन्दधाना परा 
काचित्कज्जलवल्वितेकनयना द्रष्टन्तमग्रे गता ।॥ १५ | ॥ 


लक्ष्मण सुग्रीव आदि साथियों के साथ रामचन्द्र प्रवल शत्रु रावणको युद्ध सें 
मार कर प्रसन्न मन नगरके निक्टञआ गये रहै इन सुखद वचनो को सुनकर उन्है 
आगे से भागे देखने के लिए कोई सुन्दरी बालों को खोले हुए ही, दूसरी नीवी को हाच 


से पकड़ हृए ओर कोई एक आंख मे ही काजल लगाये हृए दौड पड़ी । 
जडहता-- 
जडता काष्ठवच्चेष्टा 
काष्ठवत्‌ चेष्टा को जडता कहते हैं । 
यथा-- 
सा वाणी हरिणीदृशो हि' इत्यादिना उक्तंव । 
देखिये पु० ३५ उदाहरण संख्या २७। 
गवः-- 
गवे: सर्वाधिकत्वधीः* ॥८३॥ 
अपने को सर्वाधिक बुद्धिमान्‌ समभना गवं कहाता है । 
यथा-- 
(सखि नहि यास्यामि सरस्याम्‌' इत्यादिना उक्तेव । 
देखिये पृ० ५४ उदाहूरण सं° ६९ । 





त , आकस्मिक ईइष्टानिष्टोपपातविवत्तः सम्भ्रमो वा आवेगः । रस ० पु ° ७९ 
२. सकलव्यवहाराक्षमन्ञानवत्ता जडता । रस ० पृण ८० 
३. आत्मनि सर्वाधिकत्व बुद्धिः, सवैस्मिन्नधमंबुद्धिर्वां गवं; । रस० प ८० 








( €५ ) 


विषाद- 
विषादश्चित्तवक्लब्यम्‌ ` 
चित्त की विकलता को विषाद कहते रह । 
यया-- 
मूहुरपि रोदिति बालो हरिरति कालोऽपि संजातः । 
गमनं कनय निदानं नहि चेन्मानं स साम्प्रतं भजते ॥१५२॥ 


बालक बार बार रो रहाहै मौर हरिसे रति का समयभी हो गया है। वहां 
। कूनय (बुराई) का मूल है, किन्तु यदि नहीं जाती हूं, तो वे भब रूठ जाएंगे । 





ओत्सुक्यम्‌ - 
ओत्सुक्यमभिलापिताः । 
अभिलाषा को उत्सुकता (ओौत्सुक्य) कहते है । 


यथा-- 
रेरे सखे न कुरु दूजंनवक्निशायां 
रावं प्रयाणसमये वरनूपूर त्वम्‌ । 
पर्येयमम्बुदनिभं यदि नन्दसूनुं 
दास्यामि तेऽपि खलु कान्तिक रोपलौघम्‌ ॥ १५३।। 
हे मित्रशरेष्ठ नूपूर ! तुम रात्रि में प्रयाण के समय दजन की भांतिशोर न 
करो, यदि नन्दनन्दन घनश्याम मिल जाएंगे (देख सकृगी) तो तुम्हे भी रत्नो से जड़वा 
दूगी। ) 
निद्रा-- 
चेतो निमीलनं निद्रा 


चित्त के निमीलन को निद्रा कहते हैं ! 


`का क ` जाक काः त अ, का कात ` 


१. दष्टसंशयोऽनिष्टजिज्ञासा वा विषादः । रस०° पृ० ८२ 
२. ओौत्सुक्यं कालासहिष्णुता सकलेन्ध्ियाणमेकदेव क्रियारम्भो वा । रस० प° ८३ 
३. इतरदिन्दरियम विहाय मनस्त्वचि यदा वत्तेते तदा निद्रा । रस० पृ० ८९ 











[= काल के लिए भी कल्याणमय नहीं रही अर्थात्‌ निद्रा ट्ट गयी ओर मेरो 
स्वप्न बिखर गया । 


( ९६ ) 


यया 
संश्नूत्य पथिकादेषा चरित्रं दनुजद्विषः । 
निद्वितेव तदा राधाऽभवदामुद्वितेक्षणा ।। १५४॥। 
जब राघा ने पथिक से असुरारि कृष्ण के चरित्रं को सुना, तब वह्‌ निद्वित की 
भांति अधे निमीलित नेत्रो वाली हो गयी । 
अपस्मार 
महादुःखमपस्मृतिः ॥८४॥। 
महान्‌ दुःख को कुछ काल के लिए भूल जाने (वेहोस हो जाने) को अपस्मार 
कहते है । । 
भा [= 
मुहुरपि निपतति बाला मुञ्चति लालाभर विधुरा । 
निःएवासं परितनुते जीवति सा ते च केवलं नास्ना ।॥ १५५॥ 
विरह विधुरा बाला (मुग्धा) बारम्बार गिर पडती है, उसके मुख से अत्यधिक 
लाला (फन का) साव होता है, ओौर वह केवल तुम्हारे नाम से निश्वास लेती हई 
जी रही है। 
स्वप्नम्‌- 
` सुप्तस्य विषयासङद्धः स्वप्नः 
निद्रा में विषयों की उपलब्धि स्वप्न कहाती है । 
यथा-- 
दुष्ट्वा तत्पमुपागतं प्रियतमं पृष्ट्वा वचः सादरं 
स्पृष्ट्वा पल्लवकत्पपाणियुगलं तस्यामूना पाणिना । 
लीलाकोपविधि विधातुमतुलं सद्यः समुत्कण्ठितां 


नापि द्रागपि मामभीक्ष्य कुटिला भद्राय निद्राभवत्‌ । १५६ 
| स्वप्न मे| तल्प पर प्रियतम को आया हुभा देखकर उनसे सादर वचनं पृष 
भर्थात्‌ सादर आलाप करके, इसी हाथ से उसके पल्लव की भांति कोमल पाणियुगल का 
स्यशं करके, लीला पूरवंक मुभे पकड़ने के लिए उत्कण्ठित देखकर कुटिल निद्रा 










१. ग्रहावेशोऽपस्मारः । रस० पृ ८५ 
२. त्वचमपि विहाय मनः पुरीतति वत्तते तदा सुप्तम्‌ । रस० पर ८६ 








विबोध-- 
बोधश्च जागरः । 
जागरण अर्थात्‌ निद्राभङ्क को विबोध कहते है । 





यथा-- 
उत्थापिता विधुसुखी मधुसूदनेन | 
लीलाविशालनयनादुतसागरेण । {- | 
जृम्भाभर विधुमियं मुदिता दधाना 
सम्मोटयत्यनुपमं वपुरुष्वेबाहुः ॥ १५७॥ 
| लीलामय विशालनयन समुद्र से समादत्‌ (अर्थात्‌ सागर के जामाता) मधुसूदन 
कृष्ण के द्वारा जगायी गयी यहं चन्द्र मुखी, जुम्भायुक्त चन्द्र (चन्द्ररूपी मुख) को धारण 
करते हुए मुदिता होती हुई हाथ उठाकर अनुपम सुन्दर शरीर मे सम्मोटन कर रही है, 
| मर्थात्‌ अंगडाई ले रही है । | 
| अमष-- | 
परगवक्षयकरी समीहाऽमषें उच्यते ॥८५।। 
दूसरे के गवे को चूर करने की इच्छा को अमषं कहते हं । 





यथा-- 
न चेदुच्चैः कुद्धो यदि च मयि वृद्धो हितवचाः 
सहायो मे कषिचेत्पथि पथ विपर्चिद्‌ यदि भवेत्‌ । 
व्रजं तूणं हित्वा मधुनगरमित्वा सखि तदा 
नतं कुर्या कुञ्जाहूदयमदमग्जापति पुरः ॥१५८)। 
हे सखि, हित वचन कह्ने वाले बुद्ध जन यदि अधिक कृद्ध न हो, यदि कोई बुद्धि- 
मान्‌ मागे मे मेरा सहायक हो जाए, तो म तत्काल ब्रज को छोडकर मधुनगर अर्थात्‌ 
मथुरा जाकर कृन्जा के हदय कै मद को लक्ष्मी पति के सामने ही चूर कर दू । 


¬" "का ऋक चका `" ` करा "2 का ऋ ` चकः क "काक = ऋ ` च्चे 


१. इद्दियाणां प्रथमप्रकाशो विवोधः । 
निद्राच्छेदोवा विबोधः । रसः प° ८७ 
२. पराहंकारप्रणमोत्कटसमीहाऽमषेः । रस पृ० ८८ 
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अवहित्था-- 
अवटित्थान्यवचसस्तिरस्कारः समीरितः ॥ 
अन्य के वचनो का तिरस्कार अवहित्था कहाता है । 
यथा-- 
कसो नाम दुराशयो हि जगतां शास्ता नराधीश्वरः 
चापल्यं न च कायेमत्र भवता तस्मादकस्मादपि । 
नन्दस्योक्तमिदं वचो नयमयं संश्रुत्य लीलासुगं 
धावन्तं परिपश्यति स्म मधुरास्मेराभिरामो हरिः ।॥१५९। | 
संसार का शासक राजा कस दुष्ट है, इसलिए आपको वहां थोड़ी भी चपलता 
नहीं करनी चाहिए" नन्द द्वारा कटे गये इन नीति पूणं वचनो को सुनकर मधुर मुस्कान 
से सुन्दर प्रतीत होते हए कृष्ण दौड़ते हए मृग को देखने लगे । 


उग्रता 
ओंग्रयं निष्करृपता ज्ञेयाः 
कृपा हीनता को उग्रता कहते हँ । 
यथा-- 
गोपाङ्गना कथयति चर्‌ वजल्पनापि 
भूयस्तयेव परितश्चरितं वनस्य । 
इत्थं पुनयंदि श्युणोमि हरे तदानीं 
नेष्यामि तात खलु दुःसह बन्धनानि । १६३॥ 
दुढ्‌ कथन करने वाली गोपाद्धना (यशोदा ) कहती है, कि वृन्दावन मे चारों 
भोर तुम्हारा फिर वही चरित (न्यवहार) यदि गभे सुनाई दिया, तो हे कृष्ण ! तुह 
कस कर बाध दूगी। 
मति- 
समथंचिन्तनं मतिः ॥७६॥। 
समथ चिन्तन को मति व्यभिचारि भाव कहते है । 
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8 . भाकारव्यवहारसं गोपनमवहित्थम्‌ । रस० प° ८८ 
२. उग्रता निदंयता । रस० प° ८६ 
३. यथां ज्ञानं मतिः । रसतरद्भधिणी प° ९० 
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यृया-- | | 
घन्या गोकुल सच्ज्ञिकापि नगरी धन्या नु वृन्दाटवी | 
घन्या रम्यकलिन्दजोच्चलहरी धन्या दशा शेशवी | 
घन्यः बल्लववल्लभापि यदियं ध्येयं सदा योगिनां 
खेलन्तं शिशुलीलया मधुरिपु स्वच्छन्दमालोकते ॥ १६१॥। 


वह गोकल नगरी धन्य है, वन्दावन धन्य है, सुन्दर यमुना की उच्च लहरे धन्य 
है, शैशव-काल धन्य है, ओौर गोप बालाएं धन्य है जो योगियों. द्वारा समाधि मे ` 
साक्षात्कार योग्य भगवान विष्णु को बाललीला में खेलते हुए सदा देखते हैँ । 








उपदेश्च सन्दैश उपालम्भनमेव च । 


अनुनयो मतावेव चान्तभृतो विशोभते ॥७७॥ 


उपदेश सन्देषा उपालम्भन ओौर अनुनय का अन्तर्भाव मति व्यभिचारिभाव में | 
करना ही उचित है । | | 


उपदेदो यथा-- | | 
परिहर खलोपदेशं सपदि निदेशं च वृद्धानाम्‌ । 
=. सखि सुरहरशयनं कुरु कुरु नयनं तमील्लितुं चपलम्‌ ॥ १६२॥ 

हे सखि, दुष्टजनों के उपदेश को भौर वृद्धजनो के आदेशो को, तुरन्त त्याग कर 
मुरारि के लिए शय्या तेयार करो ओर उसे देखने के लिए अपने नेत्रो को चपल बना । 

सन्देदो यथा-- 

पान्थ भ्रातलंलितवचसा श्रीमता मन्निदेशाद्‌ 

इत्थं कुव्जाभवननिवसन्माधवः प्राथनीयः । 

हत्वां कस सपदि भवता चलुण्ठनोत्कण्ठितेन, 

त्यक्त्वा तस्य प्रणयवनिताश्चेटिकाः किं गृहीताः ॥ १६२३ 

हे भाई पथिक, मेरे अनुरोध से आप मधुरं वचनों हारा कुन्जा के भवन में 
निवास करते हृए माधव से प्राना करना कि आपने कंस को मारकर लूटने के लिए 


उत्सुक होकर अपनी प्रेमिकाओं को छोड़कर क्या उसकी चेटियों (सेविकाओ) का संग्रह 
कर लिया है। 





१. नयविनयाऽनुनयोपदेशोपालम्भा अवैवान्तभेवन्ति । रसं० पृ० ६० 





उपालम्मनं ` यथा-- 
अयि पयोनिधिवंशमणे विधो शृणु मनागिदमेकमना वचः । 


विधिकरृतस्य च शीतकरस्य ते समूचिता नहि तापकरप्रथा ।। १६४ । । 
हे क्षीरसागर के कुलरत्न चन्द्र ¦ जरा ध्यान देकर इस बात को सुनो “भग- 
वान्‌ ने तो आपको शीतकिरण वनाया है, अतः जाप तापकर हों, यह्‌ उचित नहीं है । 


अनुनयो यथा-- 
"बाले काले स्मर नरपते इत्यादिना एवोक्तः । 
देखिये पृ० ३० उदाहरण सं० १५। 
व्याधि-- 
व्याधिः कामज्वरो ज्ञेयः 
कामज्वर को व्याधि कहते है । 
यथा-- 
“रे रे सिञ्च न किञ्चिदम्बुजमृखीम्‌' 
इत्यादिना एवोक्तः एव । 
देखिये पृ० ३५ उदाहरण सं० २८ । 
यथा वा--- 
ष्वसितमूष्णतमं दधतीं भृशं विमलगण्डतलेऽपि च षाण्डताम्‌ । 
अमरवं्यसुहूद्य मनागपि ब्रजमूपेत्य विलोकय राधिकाम्‌ ॥ १६५॥। 
हे मुरारि ! अत्यन्त उष्ण निःश्वास छोडती हुए विमल कपोलों पर अतिशय 
पाण्डुता कौ धारण करती हई , राधिकाकोजरा अमर्वद्य कैरूपमेंत्रन में जाकर 
देखो । 
उन्माद 
उन्मादश्चेतसो भ्रमः । 
चित्त के भ्रम को उन्माद कहते है । 






१. उपालम्भो दहिविधः प्रणयात्मा कोपात्मा च । 
कोपात्मामषं एवन्तभंवति । रस. प° ९१ 

२० ज्वरादिविकाराख्यो व्याधिः । रस० प° ६२ 

३. विना विचारमाचार उन्मादः । रस० पृ० &१३ 
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सया 

तस्या लोचनविश्रमेण हरिणी चक्षुः समुद्रील्ित्‌ 

सान्द्रं मण्डलमेन्दवं च वदनशभ्रान्त्या पुनश्चुम्बितुम्‌ । 

निल्चित्य ध्वनिरित्यसौ पिकं कलं श्रोतुं समुत्कण्ठते 

सीतायाः विरहेण किन्न करुते वन्यालये राघवः ॥१६६॥। 

राम उसके (सीता के) नेत्रोंके ध्रममें हरिणी के नेत्रो को देखने के लिए सुख 

के भ्रम मे सधन चन्द्रमण्डल का चुम्बन करने के लिए तथा यह्‌ उसकी ही आवाज है" 
यह्‌ निश्चय कर कोकिला की ध्वनि को सुनने के लिए उत्कण्ठित होते है । वन में सीता 


के विरह राम क्या नहीं करते ? 
मरणम्‌-- 
प्राणस्य निगमो मृत्युः कविभिः समुदाहूतः ॥८८॥ 
प्राण निकलने को कविजन मृत्यु कहते रहँ । 
यया-- 


पूतना शिशुलीलयाऽ्धूना पातिता सुमुखि गोपितात्मना । 


स्तेन भशयौवनेऽमूना कि विधेयमयि नन्दसूनुना ॥ १६७॥ 
= सुन्दरि, अपने स्वरूप कों छिपाये हृए नन्द सनु ने शिशु लीला में ही 


जब पूतना को मार गिराया है, तो जब जवान होगा तो पता नहीं क्या कर डलिगा 
त्रास-- 


त्रासो मानसविक्षोभः. 
मन के विक्षोभ को वास कहते हैँ । 
यथा- 
शक्र कोपमुपागते ब्रजपुरं हित्वा दृतं बल्लवः 
कृष्णस्योदतपवतस्य सकलाः पाश्वे समेत्य स्थिताः । 
दृष्ट्वा तत्र च वृल्चितं वरकर सद्यो विशुष्काननाः 
पेतुस्तस्य महीयसश्च चरणे हा' राविणः साद्कनाः ॥१६८॥। 
इन्द्र के कूपित होने पर सभी गोप शीघ्र ही व्रजपुर को छोडकर कृष्ण द्वारा 
उठाए हए पवत के पास आकर स्थित हो गये । विन्तु वहां उनके वाम कर को कूचित 
देखकर तुरन्त उनका मुख सूखने लगा ओर अतिशय हाहाकार करते हृए स्त्रियो के 
साथ उन्होने उन्हें चारो भरसे घेर लिया । 
१. प्राणनिष्क्रमणं निधनम्‌ । रस० प° ६४. 
२. मनो विक्षोभस्त्रासः । रस० पु° ६५. 
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वितक-- 


वि कल्पस्तक उच्यते । 
विविध विकल्प की कल्पनाओं को वितकं कहते हैँ । 


यथा-- 
सिताम्भोजे तुद्धो धयति किम भृद्धो मधुरसं 
किमास्ते पयंङ्के रजतरचिते पञ्चविशिखः । 
महेशाद्रेः श्युद्धे किमसितभुजद्घेश्वरफणा 
हिमांशौ किम्पङ्कोपमप्रथु कलङ्को विजयते ॥ १६६॥ 
चन्द्रमण्डल में कलङ्क देखकर कोई वितकं कर रहा है, यह्‌ श्वेत कमल | 
क्या कोई मोटा भौरा मधु पान कर रहा है ? अथवा चांदी के प्यक पर कामदेव बैठा 


है? या कैलाश पर्वत के श्यद्ध में ष्ण भुजङ्ग की फणा दिखाई दे रही है ? या चन्द्रमा 
मे कौचड हो गया दहै, जो कलद्कुके रूपमे प्रतीतहो रहा है। 





| इति भाव निरूपणम्‌, 


अथानुभावो निरूप्यते-- 


भावस्य बोधका ये च तेऽनुभावाः समीरिताः । 
म्युद्खारस्यानुभावास्तु स्मितश्रक्षेपणादयः ।॥८€।। 


अग्रिम पक्तियो मे अनुभावो का निरूपण कियाजा रहा है) 
| जो भावों का बोध कराते है, उन्दें अनुभाव कहते हैं । श्युङ्खार रस के अनुभाव 
स्मित भ्र.भङ्गआदिहोतेरहै। | | 


१. विचारो वितकः । ` ` वितकंश्चतुधिधः विचारात्मा संशयात्माऽनध्यवसायात्मा 
विप्रतिपत््यात्मा चेति । रस° प° ९६. 

२. ये रसराननुभावयन्ति अनुभवगोचरतां नयन्ति ते अनुभावाः कटाक्नादयः। 
करणत्वेनानुभावकता । रस ० प° ३६. 








यथो - | | 

स्वैरं स्वैरः प्रणयिविनयं सादर भाषयन्तं | 
सङ्खताय स्मरचपलितं माधवं पोत्युकं च । | 

द्ष्ट्वा पङ्करुहुवर मुखी मौन भाजो सुखस्य 

। 

| 





स्मेरेणैव द्र तमथ तदाऽऽर्वासनं संचकार ॥। १७०॥ 
मन्द मन्द मनोरम प्रेम सहित विनय से पूणे आदर पूवक बोलते हुए स्मरवश 
चपल ओर अत्यन्त उत्सुक माधव को देखकर कमल मुखी ने मौन मुख दारा स्मित से ही 
उस समय आश्वस्त कर दिया । 





हेला लीलाविलासश्च विव्वोकः किलकिञ्चितम्‌ । 
वि च्छित्तिविभ्रसो मौग्ध्यं विकृतं तपनं मदः ॥ € ०॥ 
मोदायितं कुटुमितं ललितं च कुतूहलम्‌ । 
विक्षेपो हसितं केलिस्तथा चकितमित्यपि ॥&९॥। 
अमी हावास्तु श्युङ्खारभावजन्याः क्रियाः स्मृताः । 
| एते चाप्यनुभावीयलक्षणेनापि लक्षिताः ।॥६२॥ 
हेला लीला विलास विव्वोक किलकिञ्चित्‌ विच्छित्ति विश्रम मुग्धता विकृत 
शरीर का ताप (तपन) मद मोद्रायित कूटुमित ललित कृतुहल विक्षेप हसित केलि चकित 
ये (१६) श्ण्ङ्खार भाव से उत्पन्न क्रियाएं हावः कहाती है, इन्दं भी अनुभाव माना 
जाता है । 
हैला-- 


हेला भावस्य चात्यथेबोधिका या क्रिया हिसा ॥६३॥ 
जो क्रिया भाव का अत्यधिक बोध कराने वाली हो, उसे हेला कहते हें । 
१. लीलाविलासो विच्छित्तिविभ्रमः किलकिञ्चतम्‌ । 
मोट्रायितं कुटमितं विव्वोको ललितं तथा । 
विहृतं चेति विज्ञ याः दश हावास्तु योषितः । रस० प° ११३. 
प्रियस्चिधावभिलाषपरिपूत्ति विहतम्‌ । रस० पृ° १२० 
२. नारीणां गृद्धार्चेष्टा हावः । रस० प° ११३ 
३. हेलात्यन्तसमालक्ष्यविकारः स्यात्‌ । सा० द० ३.६५ 
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यथा-- 


स्मितसंशोभितवदना मदनानलतापितं दयितम्‌ । 


प्रदिशति लीलागारं बारम्बार सुनयनविक्षेपेः ॥ १७१॥ 
स्मित से सुशोभित मुखवाली नायिका कामाग्नि से तप्त त्रिय को बारम्बार | 
विक्षेप के द्वारा लीलागृह की ओर भेज रही हे । 


लोला-- 
लीलाविभूषणे वाग्भिः ` प्रेयसोऽनुकृतिः स्मृताः ॥ 
अलंकृत वाणी से प्रिय की अनुकृति (नकल) लीला कहाती है । 
यथा-- 
गता वल्लीशालामूरसिवनमालां विदधती 
शिखण्डानामालीमपि च कचपाली परिसरे । 
करे धृत्वा वंशीवरमतुलह॒सीगतिरियम्‌ 
मुदा राधा कृष्णं विपिनरतित्रष्णं सरगयति । १७२॥ 
लता गृह मे गयी हई हंसगमना यह राधा वक्षस्थल पर वनमाला को शिर पर 
मथर पिच्छों को ओर हाथों मे सुन्दर वंशी को धारण कयि हृए प्रसन्न मन सेवन 
विहार के लिए उत्सुक कृष्ण को खोज रही है । 
विलास-- 
विलासः प्रेयसश्चेष्टा भूषादेरभिनन्दनम्‌' ॥ ९ ४।॥। 
प्रिय की चेष्टा ओर वेषभरूषा आदि का अभिनन्दन विलास कहाता है । 
यथा-- 
पराप्तस्वनस्य कणं निहितसुवणें हरिवंशस्य । 
त्रजपुरिवल्लववनिता मुहुरपि मुदितासिनन्दनं करुते ॥ १७३॥ 


स्वणं मण्डित कानों मे कृष्ण की बजती हुई बांसुरी का ब्रज की गोपबाला बार- 
म्बार प्रसन्न होकर अभिनन्दन करती है । 






१. वाचाकं ख 

8  प्रियभ्रुषणवचनाचनुकृतिर्लीलिा । रस ° प° ११४ 

३. गमननयनवदनभ्र प्रभृतीनां यः करचिदुत्पद्यते विशेषः स विलासः । 
रस० पृ० ११५ 











( १०५ ) 


विव्वोक 
विन्वोकण्चाभिमानेनाभीष्टस्यापि निरादरः । 
अभिमान पूवेकं अभीष्ट का भी निरादर करना विन्बोक कहाता है । 
सपथा- 
कापि निधाय चिरादभिमानं 

शयनतले नितरामनिदानम्‌ । 
हरिकरनिहितललितवनमालाम्‌ 

अपि नहि पश्यति सकृदपि बाला । १७४॥। 


कोई ब्रजबाला अकारण ही शय्या पर अभिमानवती होकर हरिके हाथमे 
विद्यमान वनमाला को एक बार भी नहीं देखती । 





किलकिञ्चतम्‌-- | 
स्मितक्रोघभयादीनां साकं प्रियसच्चिधोौ । 
किलकिञ्चितमित्येवं कविना समुदाहूतम्‌ ॥६५॥ 
= के निकट स्मित क्रोध भय आदि के सांकयं को कविजन किलकिल््चित्‌ 
कहते हे । 
यया 
आनन्दं भजते श्रमं वितनुते त्रासाय चोत्कण्ठते 
क्रोधं चाप्ययते भयेन विपिनोपान्तं समुद्रीक्षते । 
हास्यं संकुरुते त्रपामपि समाधत्ते रुदन्ती मृषा 
प्रेमान्धा हरिणा सहैवमधुना राधा समाक्रोडति ॥ १७५॥ 


इस समय अेमान्ध राधा हरि के साथ इस प्रकार क्रीडा कररहीरहै कि कभी 
भानन्दित होती है, कभी श्रम का प्रदशेन करती है, कभी त्रस्त ओर उत्कण्ठित होती है, 
कभी कद्ध होती है, ओर कभी डरती हुई सी वन की ओर देखती है, कभी हसती है, 


कभी लज्जित होती है, ओर कभी असत्य (नकली) रुदन करती है । 


१. गर्वाभिमानसम्भूतो विकारोऽनादरात्मा विव्वोकः । रस० पृऽ ११६९ 
२. श्रमाभिलाषगवेस्मितहषभयक्रधां संकरः किलकिञ्चितम्‌ । रस प° ११६ 
३. चोत्कण्ठिता ख 

















५ १९५२) 


विच्छित्ति 


विच्छित्ती रंचनाल्पापि भूषणस्यांतिदीपिका ॥&६॥। , 
भूषा को दीप्तं करने वाली अल्प रचना भी विच्छित्ति कहाती है । 


यथा--- 
तनौ रम्यं वासो न च मुदुलहासौऽपि वदने 
न वा कण्ठे माला यदपि न विशाला मकरिका । 
ललाटेऽयं बिन्दुस्तदपि तव सिन्दरुररचितो 
विधत्ते लावण्यं चरितमथ धन्यं रतिपतेः |) १,७६। | 
| तुम्हारे शरीर पर न तो सृन्दर वस्त्रहैओौरन मूखपर मधुर मुस्कान । न कण्ठ 


मे मालादहैओरन अंगों पर पत्रभङ्खमकरिकोा। फिर भी ललाट पर सिन्दूर से रचित 
यह्‌ विन्दु (बिन्दी) तुम्हारे लावण्य में अभिवृद्धि कर रहा दहै, अवश्य ही रतिपति काम- 


देव का चरित धत्य है । , ` 
विश्रम-- ¦ ` | 

: `“ हष विरुद्ध विन्यासो मूषणानाल्च विश्रमः । 
हष तिरेक से भूषणो का विपरीत विन्यास विश्रम कहाता है । 





सथा-- 

शरुत्वा कान्तसमागमं निजपुरोपान्ते जनस्याननात्‌ 

तन्वन्त्यां वरभूषणानि च मदा सद्यः कृरङ्खीद्शा । 

दीर्घालक्तकरेखयाऽल्न्चितमथो नेत्रम्पदं कज्जलं 
 चूडारलनमुरहस्थले परिधृतं हारस्तु जूटोपरि । १७७॥। 

लोगो के मूख से प्रिय का नगरः के निकट आगमन सुनकर मृगनयनी ने तत्काल 


प्रमुदित हो आभ्रूषणः धारण कसती हुई आंखों पर लम्बी अलक्त रेखा लगा ली ओर पैरो 
पर काजल । शिर के आभ्रूषण को वक्षस्थल पर धारण कर लिया ओर हार को केशपाश 


के उपर बांध लिया ।. 
स्व | ` १. कतिपयभूषाविन्यासो विच्छत्तिः । रस० पृ ११५ 
२. वागङ्खभूषणानां स्थानविपर्यासो विभ्रमः । रस० षु° ११६ 




















मोग्ध्यम्‌ 
मौग्ध्यमज्ञातवत्‌ प्रश्नो ज्ञातस्यापि च वस्तु नः ।&७॥। | 
ज्ञात वस्तु के सम्बन्ध मे भी अज्ञात के समान प्रश्न करना मुग्धता कहाती है । ॑ 
यया--- 

कस्येदं कुसुमं सुवासवलितं लब्धं कथं श्रीमता 

वू त्रासीद्‌ बहुलं किमस्य च फलम्पाणौ सदा धारणे । 

। इत्थं नन्दनिकेतनस्य सविधे मुरधेव गोपाद्खना 

। दृष्टं पद्यमदुष्टवच्च परितः सम्पृच्छति श्री पतिम्‌ ॥१७९॥। 

| 


| 
| 


। 
। 





सुगन्ध से भरा यह पष्प किसका है ? आपने इसे कहां ओर कंसे प्राप्त किया ? 

इसे सदा हाथमे धारण करने से क्या लाभ होता है ? नन्द के घर के पास कोई गोपा- 

द्धना पूवं से ज्ञात कमल के सम्बन्ध मे अज्ञात के समन श्रीपति (कृष्ण) से वार बार 
पूछती हे । 


विकृतम्‌ - 


वक्तव्यसमये मौनं त्रपया विकृतं स्मृतम्‌ । 
बोलने के अवसर पर लज्जावश मौन हो जाना विकृतं कहाता है । 


| 


य॒था-- । 
प्राथितायाः सरोजाक्ष्याः सङ्कुताय मुरद्विषा । 
वचनानि तिरस्कृत्य स्वीकृतं स्वेदबिन्दुना ॥१८०॥ 
मुरारि ने संकेत स्थल पर जाने हतु प्राथित कंमलनयनी के वचनों की उपेक्षा 
कर्‌ स्वेदविन्दुओं से सूचित को स्वीकार किया । 
तपनम्‌ - 


तपनं प्रियविश्लेषे सन्तापो मन्मथस्य यः ॥९८॥ 
प्रिय से वियोग की स्थिति में मन्मथ के सन्ताप को तप्त कहते हैं । 
१. अज्ञानादिव या पृच्छा प्रतीतस्यापि वस्तुनः । 

वल्लभस्य पुरः प्रोक्तं मौर्ध्यं तत्तत्ववेदिभि; । सा. द, ३ १०७ 
२. तपनं प्रियविच्छेदे स्परावेगोत्थचेष्टितम्‌ । सा. द. ३.१०६ 








(द, 






यथा-- | 
पिकानासुद्रीणं कलमतुलकणेज्वरभरमित्यादिना एवोक्तम्‌ । 
देखिये पु० २८ उदाहरण संख्या ११। 
मद--- 
स्नेहसौन्दयेसंजातोऽहंकारो मद उच्यते । 
सौन्दयं एवं प्रिय के स्नेह से उत्पन्न अहंकार को मद कहते हैँ । 
यथा-- 
मा कृथाः सखि वृधा परिश्रममि त्यादिना एवोक्तः । 
देखिये पु० ५४ उदाहरण संख्या ६८ । 
मोद्रायितम्‌-- 
अङद्घ.लीस्फोटनं चेव कणंकण्ड्यनादिकम्‌ । 
दयितस्य कथारम्भे तन्मोदरायितमुच्यते ।६६।। 
प्रियविषयक चर्चा आरस्भ होने पर अंगुली फोडना कान खुजलाना आदि क्रियां 
करने को मोटूायित कहते हँ । 
यथा -.- 
सद्यः सखी जनानीतदयितस्य कथामृतम्‌ । 
कर्णे कण्ड्यनव्याजादङ्क ल्या सुमुखी ददौ ॥१८१॥। 
सखीजनो दवारा लाए हुए प्रिय के कथारूपी अमृत को सुनकर सृन्दरी ने खुज्ज, 
लाने के बहाने तत्काल ही कान में अंगुली लगाली । 
टमितम्‌ - 
स्पर्शने च स्तनादीनां हषं सत्यपि यन्मुहुः । 
उक्तं कुमितं नेति शिरोहस्तादिकम्पनम्‌ ॥१००॥। 
उरोज आदि का प्रिय द्वारा स्पशे करने पर हषं होने पर भी अनेकं बारन्‌रं 
कहन! एवं निषेध सूचनाथं शिर हाथ आदि हिलाना कृटुमित कहाता हे । 


१. स्फोटना च इति ख 
स | , वातविमृष्ये सति निभृतभूयोदशेनस्पृहा मोट्रायितम्‌ । रस ० प° ११७ 
३, सुखे दुःखचेष्टा कुटुमितम्‌ । रस० प° ११८ 
४, केशस्तनाधरादोनां ग्रहे हषंऽपि संभ्रमात्‌ । 
आहुः कृट्रुमितं नाम शिरःकरविधूननम्‌ ॥सा. द. ३.१०३ 








( १०६ ) 
यथा- 


त्रिये करेण स्पृशति स्तनद्वयं 
नितान्तमोदाभियुतापि तत्क्षणम्‌ । 
नकारसत्कारभर वितन्वती 
शिरो धुनोतीन्दुमुखी मुहमहुः ॥। १८२॥ 
्रियद्वारा हाथों से दोनों स्तनो का स्पशं करने पर अत्यन्त मुदित होकर भी 


सत्कार पूवेक न न करती हुई सुमुखी बारम्बार शिर हिला रही है । 


ललितम्‌- 


अद्धादीनां च लालित्यं ललितं कविभिः स्मृतम्‌ ॥१०१॥ 
अंग आदि के लालित्य को कविजन ललित कहते हैँ । 


शशा 
स्मेरं संकलयन्मुहु श्च नटयन्गण्डस्थले कुण्डले 
कान्त्या स्वस्य विडम्बर्येश्च जलदं किञ्चित्समालोकयन्‌ । 


गोपालेविलसन्‌ सरोरुहद्शां चेतांसि सम्मोदयन्‌ 
सानन्दं हरिरेष पश्य विपिनादायाति नन्दालयम्‌ ।) १८३॥। 


देखो ये कृष्ण मुस्कान विखेरते हु ए गण्डस्थल (कपोलों) पर कुण्डल नचाते हए, 


अपनी कान्ति से मेव की विडम्बना करते हृए, कुछ देखते हुए, गोपालो के साथ विलास 
करते हए ओर कमलनयनियों के चित्त को आनन्दित करते हुए वन से आनन्दपृवेक 
नन्दभवन को आ रहे है । 


कुतूहलम्‌ ` 
रम्याथेस्यावलोकाय चापल्यं स्यात्कुतुहलम्‌' । 
रम्य वस्तु के दशेन हेतु चपलता को कूतहुल कहते है । 


1 . सकलाड गसमी चीनविन्यासो ललितम्‌ । रस. ११६९ 
२. रम्यवस्तुसमालीके लोलता स्यात्कुतुहलम्‌ । सा. द. २३.१०६ 














( 3९१२ 4) 
यथ 
अजानन्त्यः श्रस्तामपि पथि समस्ताः प्रमुदिताः 
लसन्नीवीं मालामपि भुवि विशालाचचिपत्िताम्‌ । 
सभग्नं कुवन्तं धनुरथ लसन्तं क्ितिभुजा 
यथयुद्र ष्ट श्यामं जनकपुर रामं यूवतयः ।। १८४॥। 
अत्यन्त हूर्षित अत एव मागमे खस्ता नीवी को ओर भूमिपर भिर गयौ | 
विशाल माला को भी न जानती हुई अर्थात्‌ हर्षातिरेक में सव कुछ ्रूली हुई जनक पुरी 


की समस्त युवतियां राजा जनक से विलसित धनुष को भद्ध करते हुए घनश्याम राम | 
को देखने के लिए चल पड़ीं । | 








विक्षप-- | । 
भुषादेरधेनिमणिं विक्षेपः समुदीरितः ।१०२॥ | 
भूषा आदि का आधादही निर्माण करना विक्षेप कहाता है। । 
यथा-- 


अ्धल्जिनं नयनयोदेधती च कर्णं 
ताटङ्कमेकमथ चाधंपदे त्वलक्तम्‌ । 
अध्षिराणि वचनानि निगद्य वामा 
कामातुरा मधुरिपुम्प्रसमीक्षतेऽसौ ।। १८५।। 
आंखों मे आधा ही अंजन लगाये, एक कान मे ताटंक पहने ओर पैर मे आधा ही 
आलता लगाए हए कामातुरा सु्दरी अर्धाक्षिर वचन बोलकर मधुरिपु को देख रही है । 
हसितम्‌- 
हसितं तु वुथा हासः प्रियस्यालोकनेन यः । 
प्रिय के दर्णनसेही जो व्यर्थं हास उत्पन्न हौ उसे हास कहते हैँ । 
यथा - . 
स्मितं ते स्वयमुद्भूतम्पर्याप्तं दन्तवाससि । 
तिरस्करोति पुष्पाणि प्रवालस्थानि वल्लभे ॥१८६॥। 
हे प्रिये, तुम्हारे होगे पर उत्पन्न पर्याप्त स्मित पल्लवो पर स्थित पुष्पों को 
तिरस्कृत करता है । 


क गिं 


व~ भूषाणामधेरचना मिथ्या विष्वगवेक्षणम्‌ । 
रहस्याख्यानमीषच्च विक्षेपो दयितान्तिके ॥ सा. द. ३.१०८ 
२. हसितं तु वृथा हासो यौवनो द्ध दसंभवः ॥ सा. द. ३. १०६९ 
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प्रादुभावं. स्तिरोभावेः क्रीडितं केलिरुच्यतेः ।। १.०९ ३।1 
प्रादुभवि जौर तिरोभावं द्वारा क्रीडां को केलि कहते हैँ ।. . 
यथा-- | 
दष्ट्वा लु मानबलितान्दयितां निकुञ्जे 
कृष्णः क्षणञ्च निभ्तेन तिरोबभूव । 
तामश्नुपूरितद्शम्भृशमालपन्तीं 
मत्वा विहस्य सहसा पन राजगाम । १८७॥ 


मानवलित प्रिया को निकुञ्ज मे देखकर कृष्ण < छ कालं के लिए चुपचाप छिप 
गये, किन्तु थोडी ही देर मे उसे अश्र प्रवाहपूवेक विलाप करते हुए जानकर हंसते हए 
सहसा फिर प्रगट हो गये । 





चकितम्‌ :- 
किञ्चिद्‌ भ्रभेण यो भीत्तिः प्रियाग्रे चकितं हि तत्‌ ।१०३२॥। 
प्रिय के समक्ष कछ श्रम से उर जाने को चकित कहते हँ 1 ` ॑ 





यया 
वृन्दारण्यविशालभूतलजुषा कृष्णेन केसद्विषा ¡ : 
साद्धं कापि सरोजसुन्दरमुखी त्र. भ्रमन्ती चिरात्‌ 1 ` 
निर्मोकं विपृलं समीक्ष्य चरणस्पृष्टम्भृजङ्खभ्रमात्‌ .. 
सद्यस्तं प्रियमालिलिङ्ध चकिता चीत्कारमातन्वती ।(१८८॥ 
। विशाल वृन्दावन की भूमिम कंसारि कृष्ण, के साथ भ्रमण करती, हुई कोई 


कमलमुखी वहां बड़ से केचुल को चरण में ्टुभा हुआ देखकर सपे के श्रम सेडरसे 
(चकित होकर) चीत्कार करती हुई प्रिय से लिपट गयी । 


[ इति वेणीदत्तकृते रसकोौस्तुभेऽनुभावनिरूपणम्‌ | 
| | १. प्रादुभूतः क | 


२. विहारे सह॒ कान्तेन क्रीडितं केलिरुच्यते । सा.द. ३.११० | 
३. कुतोऽपि दयितस्याग्रे चकितं भयसम्ध्रमः ॥ सा. द. ३५११० 
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। अथवीर लक्षणम्‌ 
| उत्साहः स्थायिभावो यः स्वर्णाभिः शक्रदेवतः । 
युददानदयाभेदात्‌ विविधो वीर उच्यते ।॥। १०४॥।। 
वीररस वणेन 
उत्साह स्थायिभाव का परिपाक वीररस कहाता है। यह्‌ स्वाणम कान्तिवाला 


दै, तथा इन्द्र इसका देवता दहै। इस के तीन भेद हँ युद्धवौर दानवीर ओौर 
दयावीर । 





यद्ध वीरो यथा- 
येनोच्चः भृजसज्चयेन शिखरी शम्भोस्समुत्पाटितो 
जेता यस्य तनूज एव समरे गीर्वाणगोष्ठी पतेः । 
सोऽयं सम्प्रति रावणः सह गणेरायाति युद्धाशयः 
संश्रुत्येति विभीषणस्य लपितं रामो जगाद ` स्मितम्‌ । १८६॥ 


जिसने अपनी भुजाओं से शम्भु के निवासभूत कंलाश पवेत को उठा लिया था, 
जिसके पुत्र ने ही देवराज इन्द्र को युद्ध में जीत लिया था, वह्‌ रावण इस समय युद्ध 
की कामना से गणो सहित आ रहा है बिभीषण के इस कथन को सुनकर राम मुस्कराते 
हए बोले । 


ययावा-- 
नीता येन चं दुनयेन विपिनात्सीता विनीता बलात्‌ 
शक्त्या सद्धरसीम्नि चाग्निनिभया सौसित्रिरेवादितः। 
दुष्ट्वा तं सगणं बलोन्नतभुजग्रामोदितं रावणं 
स्वेरं॑स्मेरविशोभितो रघुपतिः कोदण्डमालोकते ॥ १९०॥। 
अथवा 


जिस दुष्ट ने वन से सीता का बलात्‌ हरण क्रिया था, जिसने युद्ध भूमि में 
 अग्निसदृश शक्ति के दवारा लक्ष्मण को आहत कर दिया था, उस रावण को दलबलं 
सहित युद्धाथं भुजाएं उठाए हुए देखकर बिना चिन्तित हए (शान्त मुद्रा मे) मुस्कान से 
कि 1 राम अपना धनुष्‌ देख रहे हँ । 





१. जगाम फ 
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दानवीरो यथा-- 
तातेनापि निवारितोऽपि गुरुणा शुक्रण कोपात्मना 
वृद्धेनाप्यपरेण यद्यपि दनोः पत्रेण वंरोचनिः। 
मूत्तिं हछस्वतरां विधाय वसुधां स्वल्पाञ्च संजल्पिने 
देहीति द्िजरूपिणे भगवते लोकत्रयं सन्ददो ॥ १९ १।। 
दानवीर-- पिता द्वारा, क्रोधी स्वभाव वाले गुरु शुकाचायं द्वारा तथा अस्य 
वृद्धजनो द्वारा मना करने पर भी विरोचन के पुत्र दानव बलिने वामनरूप धारण कर 
"योडी भूमि मु देदो' एेसा कहते हृए ब्राह्मण वेशधारी भगवान्‌ को तीनों लोक 
दे डाले । 
यथावा 
मह्यं वम्मं सुमम्मेपालनमिदं राजन्‌ प्रदेहि हिज 
व्याजेनेति च भाषिणे रणविधौ जिष्णोजंयाकांक्षिणे । 
तातेनाम्बरनायकेन यदपि प्रागेव संवारितो - 
देवाय त्रिदशेश्वराय मुदितः कर्णो ददौ तद्‌ द्रुतम्‌ ॥१९२॥ 
अथवा 
युद्ध भूमि मे अर्जुन के विजय की कामना करने वाले ब्राह्मणवेशं धारण कर 
हे राजन्‌ यह्‌ मभरक्षक कवच मु दे दो' इन शब्दों मे याचना करने वाले देवराजं इन्दर 
को अम्बरनायक पिता भगवान्‌ सूयं के मना करने पर भी कणे ने अपना कवच प्रसन्नता 
पूवेक तुरन्त दे डाला । 
द्यावी रो यथा- 
हरे शौरे विष्णो दनुजमदजिष्णो मधुरिपो 
सहायः श्रीबन्धो निखिलगुणसिन्धो भव विभो । 
वदेदयावहुन्तावलपतिरिदन्तावदचिरं 
करतो मुक्तो ग्राहात्स खलु परिणाहाद्‌ भगवता ।१६३।। 
दयावीर-- 
"हे सबके सहायकः असुरो का मद हरते वाले शूरसेन के वंशज (पौत्र) मधुरिपु 
सकल गुणों के आगार सर्वव्यापक श्रीपति भगवन्‌ `` इत्यादि प्राना वचनो को जब 
तक गजपति कहता है, तभी भगवान्‌ ने उसे विशाल ग्राह से छुडा दिया । 
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ययावा- 
्रष्टा दुःगासनेनाखिलगररुसविधे हन्त . वासो पक्षात्‌ 
मज्जामि प्रोढलज्जाविषसजलनिधौ चाहि मां व । 
यावत्‌ व्योमाभिलग्नं" लपितमिति भवेत्तत्र पञ्चालजायाः 
नीतं शक्रानुजेन द्रुतमथ वसनं दीघेतां तावदेव ।। १९४॥।। 


अथवा-- 
समस्त गुरुजनं के समक्ष अपमान पूवंक वस्त खींचे जाने ˆअ{तशय लज्जा कै 


सागर में मैँड्व रही हु हे दीन बन्धु सके वचाओ' इत्यादि द्रोपदी के वचन आकाश 
कोष्टूते है, तभी उपेन्द्र भगवान्‌ कृष्ण ने उसके वस्तो को बढ़ना प्रारम्भ कर दिया । . 


अथ केरुणम्‌- 
णोकः स्थायी कपोताभः करुणो यमदेवंतः | 
शोक स्थायिभाव के परिपाक के करुणरस कहते है, यह्‌ कपोत वणं है, तथा 


इसका देवता यम है । 


यय 
शक्त्या त्वं निहतो विहाय चलितौ मामत्र तातान्तिकम्‌ 


युक्तं तदिनिवेदयामि किमपि श्रातः क्षणं श्रूयताम्‌ । 
आनीता दशकन्धरेण दयिता रामस्य सीता वनाद- 


उद्भूता विमले दिवाकरकूले वत्सेति कुत्साधिकाः ।१९५॥। 
हे वत्स लक्ष्मण ! तुम शक्ति के प्रहार से आहत होकर यहां मूके छोडकर पिताजी 
के पास चलप्ड़ेहो, ठीकहीदहै, मेरा तुम से कुठ निवेदन दहै, हे भाई जरा सुनो! 
निमंल सूयेवंश में उत्पन्न सीता को दशकन्धर रावणहर ले गयादहै, इससे राम कौ 
बहुत ग्लानि है । 
यथावा- 
अस्त्येव स्तुत एव रावणगणो लङ्कापि निश्शकिता 
रक्षोरक्षकसञ्चयेन बलिता सीताऽपि हा ताद्शी । 
किञ्चान्यद्‌ विमले कृलेऽपि महती कृत्सापि वत्सोदिता 
सौमित्रे वद कुत्र सम्प्रति रणाद्‌ गन्तं समुत्कण्ठसे ॥ १९६॥ 
: है वत्स लक्ष्मण, रावण के गणो कौ भाज भी स्तुति (प्रशंसा) होती है, राक्षस 
ए से आवेष्टित लंका अव भी निष्क है, ओौर हाय सीता की अभी वही हालत है, 


१. व्योमाभिलग्नं क २. कुत्सारिका ख 
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अधिक क्या कहं, इस निमेल कुलमें भी यह एक बड़ा दोष उत्पन्न । हो गया है, 
इस स्थिति में हे लक्ष्मण तुम युद्ध भूमिश्लोडकर कहां जा रहे हो । 


सयावा-- 


सोन्दयरभिसेवितञ्च बलिभिः कर्णादिभि्मंण्डितम्‌ 
श्रीखण्डद्रवसंचयेरिव धराघूलीभिराभूषितम्‌ । ` 
किञ्च॑वाथिभि' रावृतञ्च पतितो गोमायुभिः सङ्गरे 
त्वामद्ापि न पृ मुञ्चति नुपश्रीरत्र दूर्योघन ॥१९७॥ ¦ 





हे दुयधिन, . तुम सवंतः सौन्दयं से युक्त, बली कणं आदि से मण्डित एवं 
चन्दनद्रव के सदृश भूमि की धूलि समूह्‌ से विभूषित, गोमायुरूपी ` याचको से सवेत 
आवृत हो, इस प्रकार तुम्हे अव भी राजशोभा नही छोडती । 


अथा द्‌ भुतरसवणेनम्‌- 





कन्दपंदवतः पीतः स्थायी च विस्मयोऽद्भुतः । 


विस्मय स्थायी भाव के परिपाक को अद्भुत रस कहते हँ । कन्दपे इसका 
दवता है, तथा इसका वणे पीत है । 


यथा-- 


उदयत्ताण्डवचञ्चलाजिनपटप्रोदभतवातव्रज 


व्याधता समलोचनानलवरज्वालाकलव्याचितम्‌ । 

कंलासं गिरिशो निरीक्ष्य सकलव्यालोपशंकाकृलः _ ` 

साद्धं पौरजनरसिञ्चवदनिशम्मन्दाकिनीवारिभिः ॥१६८।। 

गिरिश शिव, ताण्डव के समय उछलते हुए चञ्चल चमंरूपी वस्त्र से उत्ते 
हुए वात समूह से प्रदीप्त, तृतीय नेत्र की ज्वालाओं से आवृत कंलाश को देखकर सब 


कुष्ठ नष्ट हो जाने की शंका से आकुल होकर पौरजनों के साथं उसे मन्दाकिनी के जल 
से दिनं रात सीचने लगे । 


१. किञ्चेवाथिभि क | २. सकलं त 
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| यथावा 
| प्रौटक्रोधाग्नि लीनस्त्वरितमूपगतः प्लावितुद्धोपपल्लीं 
| कृवेद्ध्िध्वानिमुच्चंः सह निखिलघनेर्वारिधारां किरिः । 
| अंगुल्यग्रेण शलं तुणमिव विपुलं लीलया सन्दधानं 
द्ष्ट्वा गोपालवेशं हरिमतिशयितं मन्यते चित्रसिन्द्रः ।।१९९॥। 





अयवा 


अत्यधिक क्रोधाग्नि मे लीन, तुरन्त पास पहुंच कर अतिशय गजेन कै 
साथ जलधारा की वर्षा करते हुए बादलों द्वारा पल्लवित प्राम से युक्त उच्च विशाल 
पवेत को तृण के समान अंगुलि के अग्रभाग से लीला पूर्वक धारण करते हुए गोपाल 


वेशधारी विष्णु को देखकर इन्द्र अत्यधिक विस्मित हो गये । 
द अथ हास्यरस्वणनम्‌- 


हास्यो हास स्थायिभावः शुक्लः प्रमथदवतः ॥ १०६।। 
हास्यरस वणन 


हासस्थायिभाव का परिपाक हास्यरस कटहाता है । इसका शुक्ल वणं है ओौर 
शर्थम इसका देवता है । 
घम्म 
यृथा- 





भृशं द्ष्ट्वा ताराः नभसि पृथुहाराय रुचिराः 

क्षणं पाणावेताः नय मम समस्ताश्च जननि । 
प्रवल्गन्तं सद्यो द्रुतमिति विधायातिरुदितं 

यशोदा पश्यन्ती त्रजपुरिवसन्ती विहसति ॥२००॥ 





आकाश में सुन्दर बड़े बड़ तारों को देखकर हे मां | इन सबको हार के लिए 
मेरे हाथमे ला दो, एसा कहकर तत्काल ही अतिशय रोने मे प्रवृत्त हरिको 
देखते हुए ब्रजपुर निवासिनी यशोदा हंस रही है । 


ए 8 , क्रोधान्धि क ४. हास्य क, 





ययावा--- 


केनापि मन्दनयनेन जरादितेन 

चूणे्रमेण खलु काकमलं गृहीतम्‌ । 
दृष्ट्वेति बालनिचयः परितस्तदानी 

मुच्च जहास परिहाभरं प्रकूवेन्‌ ॥२०१॥ 
जयवा- 


वद्धावस्था से पीडित मन्ददष्टि वाले किसी व्यक्ति ने चूण के भ्रम से कौए के 


मल को ग्रहण कर लिया, इसे देखकर चारों ओर से बालव परिहास करता हुए जोरों 
से हंस पड़ा । 


अथ भयानकरसवणेनम्‌-- 





कालाधिदैवतः कृष्णो भीतिः स्थायी भयानकः ` । 


सय स्थायी भाव का परिपाकं भयानकरस कहाता है, काल इसका देवता है, 
ओर इसका वणे कृष्ण है । 


नि, (१ 


काली व्यालीश्वराली ग्र र 
द॑ष्टाजानप्रविष्टा सुरविपुलपलां कालिकां घोररूपाम्‌ । 
दुष्ट्‌वाऽनिष्टाभिशङ्काभरवलितहदो गन्तुमुत्का दिगन्त- 
न्देतेयाः केऽपि शुम्भो रणभुवि सविधे मन्वते स्वस्य मृत्युम्‌ । 
काली महास्पिणी से ग्रथित नरमुण्ड की मालां पहने हुए, खुले हुए मूख 
वाली, दांतों के बीच में प्रविष्ट (पहुंचे हुए) असुरसमूह के रक्त से यक्त, घोर रूप 
वाली कालिका को देख कर अनिष्ट की आशंकाओं से युक्त होकर अन्यत्र जाने को 


उत्सुक दैत्यगण शम्भु के साथ युद्ध के समय अपनी मृत्यु को ही उपस्थित मान 
रहे थे ॥२०२॥ 


१. भयस्य परिपोषः सवंद्दरियविक्षोभो वा भयानकः । रस० प° १३७ 








॥ न 
| यथावा-- 
ु आयान्तं कूम्भकणं रणभुविक्‌पितं छिन्ननासाग्रकर्णं 
गजन्तं व्यात्तवक्तोदितविषमरदज्चालयन्तं धरित्रीम्‌ । 
द्ष्ट्वा सद्यः समन्तात्कति कति कपयो घो रचीत्कारनादं 


कूवन्तो वेगवन्तो भयवबलितहूदो रामचन्द्रं प्रजग्मुः ।२०३।। 

अथवा-- ` 

कटे हुए नाक कान वाले एवं कुपित कुम्भकणं को युद्धभ्रमि मे आते हुए, गर्जन 
करते हुए, मूष खोलने से बाहर निकले हृए दांतों वाले, पृथ्वी को कंपाते हए देख कर 
उसके चारों ओर अनेक वानर घोर चीत्कार करते हृएं भय से विह्वल होकर वेग पूवक 
रामचन्द्र के पास गये] 





अथ बीभत्सरसवणेनम्‌ 
वर्णो यस्य महानीलो महाकालश्च देवतः ॥ १०७।॥। 
जुगरप्सास्थायिभावो यो बीभत्सः स उदीरितः । 
, बीभत्स रघ का वणेन 


जिसका वणं महानील है, महाकाल जिसका देवता है, तथा जुगुप्सा स्वायी भाव 
है, उसे बीभत्स रस कहते है । 


` यथा-- 


: ` देव्याः पाञ्चालजायाः सकलगुरुतटे केशपाशापकर्षात्‌ 
सजातप्रौढकोपावलिबलितहूदं वीरधर्मानुरक्तम्‌ । 
दुष्ट्वा दुःशासनस्य क्षतजरसभर भीमसेनं पिबन्तम्‌ 
चक्रः सवं सकमस्पाः सपदि युधि भटास्तत्र नेत्रापिधानम्‌* ॥ 
य्था-- 
समस्त गरुजनों के समक्ष देवी पाञ्चाली (द्रौपदी) के केश ओर वस्त्रौ के आक- 
षण के दशंन से उत्पन्न अतिशय क्रोधावलि से युक्तं हृदय वाले अपमान के प्रतिशोधरूप 
नी रधमं के लिए अनुरक्त भीमसेन को युद्ध भरमि में दुःशासन के वक्षःस्थल से निकलने 


वाले रक्त का पान करतेःहुए देखकर सभी वीर कांप गये अर उन्होने तुरन्त अपने 
नेत्रो को बन्द कर्‌ लिया ॥२०४॥ 





१. केणवासोऽयं क.. ` २. नेत्राणिनीचैः क, 








| | नाका व क 





€ १९€ . } 


ययानवा-- 
जिष्णोर्नाराचधाराहतपृथुवपृषां भूभुजां भमिभाजां 
लब्ध्वा क्रव्यं च नव्यं रणभृवि बहुलं मत्तवेतालबालाः । . 
वृद्धाः गृद्धाश्च शालावृकगणवबलितास्तत्र मज्जां लिहन्तः 
स्वच्छन्दं मोदमाना दिशि दिशि नितरां बाहुवीयं स्तुवन्ति ॥ 


अर्जन के वाणों से आहत होकर विशाल शरीर वाले तथा भूमि पर पड़ हए 
राजाओं के ताजे मांस को बहुत अधिक मात्रा में युद्ध भूमि में पाकर मत्त वेताल पुत्र 
वृद्धगद्ध एवं सियार एकत्र होकर मज्जा का आस्वादन करते हए ओर स्वच्छन्दता 
पू्वंक आनन्दित होते हृए ` सभी दिशाओं में निरन्त (अर्जन के) बाहुबल कौ स्तुतिः 
करते है ।॥२०५॥) 


अथ रौद्ररसवणनम्‌-- 
रवतः क्रोधस्थायिभावो रौद्रो रुद्राधिदेवतः ॥१०८॥। 
कोध रौद्ररसका स्थायिभाव है, वणं इसका लाल है, तथा श्र इसका देवता है । 
धथा-- ^ ` | 
“करत्वा प्रौद्प्रतिज्ञां निखिलभटपुरोर्वत्तिना येन पूवम्‌" 
इत्यादिनोक्त एव । 
देखिये पृ० ८३ उदाहरण सं० १३१ 
यथावा-- | 
भक्त्वा कोदण्डमेशं निखिलनुपपृरो यातवीर्याभिमानो- 
 - गन्तं कूत्राद्य चित्तं कलयसि महतीं रामसञ्ज्ञां निधाय । 
हन्ता राजन्यकानां रणभुवि कतिधा यः श्रत: स्वस्य वृद्धात्‌ 
सोऽहं संजातकोपः सविधमुपगतः साम्प्रतम्‌ पशुंरामः ।॥२०६॥ 


समस्त राजाओं कै समक्ष शिव धनुष तोड़कर शक्ति का अभिमान करने वले 


तथा राम के महान्‌ नामको धारणं कर अव तुम कहां जाना चाहते हौ ? तमने वृद्धो 


(पिता पितामहो) से बुना होगा कि मै अनेक वार युद्ध भूमि में क्षत्रियो का नाश करने | 


वाला परशुराम, हं, वह मँ परशुराम इस समय क्र दढ होकर तुम्हारे पास पहुंचा ह्‌ । 


न्------------------ क कक ककम यै ह के 


१. परिःपूणः क्रोधो रौद्रः, सवेंन्द्रियाणामौदत्यं त्रा 1 रंस° पृऽ १३३ 


० ज ष 














यथावा--- 
सम्पूज्यो बाहृजानां भवसि नयभरृतां नोचिता वृद्ध बन्धो" 
प्रीढोक्तिः कापि विप्र त्वयि तदपि वचः श्रूयतामस्मे तथापि । 
संहत्य स्वल्पवीयनि्‌ रणभुवि भवतौ जातदपेस्य गवः 
म्युण्वन्मे चापचण्डध्वनिमथ विलयं यास्यति ` प्राडः निकामम्‌ ॥ 





अथवा 
आप नीतिनिपुण क्षत्रियो के पज्य है, आये हृए ब्राह्मण के समक्ष कोई प्रौढोक्ति | 


उचित नहीं है, फिर भी अप जरा मेरे वचनो को सूने. शुद्ध में निवेलों को मार करं 
आपको जो अभिमान उत्पन्न हो गया है, वह मेरे प्रचण्ड चाप के तीव्र टंकार को सुनते ही 


अभी पूरी तरह विलीन हो जाएगा ॥२०७॥ 


अथ शान्तरस्वणनम्‌ 


शान्तः -शमस्थायिभावः शवेतः श्री पतिदेवतः* । 
शान्तरस का स्थायिभाव शमदहै, वणं इसका श्वेत है, तथा श्रीपति इसका 


देवता है । 


न सेवा देवानां सकृदपि कृता तावकं यशो 
न गीतं पीतं वा त्रिदशतटिनी वारिमधुरम्‌ । 


प्रिया रङद्खासद्धे बहुमतिमतो हन्त भविता 
| न जाने श्रीजाने किमिति परिणामे मम पुनः ।॥२०८॥ 
है श्रीपति ! हमने नदेवोकीसेवाकीदहै, न आपका यशोगान किया है, ओौरनं 
गद्खा जल का पान ही किया है। प्रयसी के साथ रद्खरेलियों में आसक्त मुभ अधमका 


हाय न जाने क्या परिणाम होगा । 


१. त्वंहि नो वृद्धबन्धो क. 


र. द्राड क ३. णमः ख 
४. निर्वेदस्य परिपोषः शान्तो रसः, दोषध्रशमो वा । रस ० पृ० १५१ 











(1 ९) 


यथा वा- 
सदा भक्त्या हीने कलुषभरलीने किल जने 
छुपा ते श्रीबन्धो वसति गुणसिन्धो सुमहती । 
अतो हेतोश्चेतो मम गरुडकेतो वितनुते 
प्रमोदं निश्शङ्कं जगति बहुतङ्कु* कृतवति ।।२०६॥। 
सदा ही अषप की भक्ति से रहित ओर अनन्त पापोंमे लीन व्यक्तिपर भी 
` हि गुणों के सागर ! आपकी व अपार कृपा रहती है, हे गरुडध्वज ! इसीलिए संसार में 
बहुत पाप करके भी मेरा चित्त निश्ंक आनन्द मनाता है । 


यथया वा--- 


क्षणज्योतिःप्रख्यं सकृदपि च सौख्यं विषयजम्‌ 
्रमान्मा गाः स्वान्त त्यज विषमिवान्तस्थमचिरम्‌ । 
मुदा बार बारं जगति सदुदारं पदयुगम्‌ 
भजस्व श्री भत्तुः शमनभयहत्तृश्च नितराम्‌ ॥२१०॥ 
अथवा-- 
कु क्षण अपार ज्ञान का प्रकाश ओर फिर विषयजन्य सुख में पड़कर श्रम 
करैवश मे न पडो, अपने अन्तकरण में स्थित वासनाओं को विष की भांति 
अविलम्ब छोड दो, ओर हषित होते हृए बारम्बार विश्व मे श्रेष्ठ श्रीपति के चरणार- 
विन्द की सेवा करो, वे समग्ररूपसे शान्ति देने वाले तथा भय को हरने वाले ह । 
यथा वा-- 
उन्मादभ्रमिसज्चयेन बलिते तृष्णाखवन्तीयुते 
कामोत्तु द्धतरङ्गशालिनि महामोहान्धकारावृते । 
क्रोध प्रौ ढसमीरणेन चलितेऽहुकारनी राहिते 
संसा राम्बुनिधौ च तारणतरिस्त्वन्नाम लक्ष्मीपते ॥२११॥ 
हे लक्ष्मीपति ! उन्मादरूपी भंवर के समूह से आवृत, तृष्णा के प्रवाह से युक्त; 
काम की उत्तङ्ध तरद्धों से सुशोभित, मोहरूपी अन्धकार से आवृत, क्रोधरूपी आंधी से 
चंचल, अहंकार के जल से परिपृण संसाररूपी सागर से पार कराने के लिए आपका 


नाम ही नौका है । (रूपक-अतिशयोक्ति संकर अलंकार) 
[न 


४. पङ्कम्‌ क 














( १२२ ) 
सृथावा-- 
जगतामसतोहरणं परिहरकरणं ` हि दुःखानाम्‌ । 
सच््चिन्तय भय हरणं चरणं कमलालया भक्तः ।।२१२।। 


जगत्‌ के असत्‌ को हरने वाले, दुखों का परिहार करने वाले, श्रम को दूर 
करने वाले लक्ष्मीपति के चरणों क! निरन्तर ध्यान करो । 





श्री वेणी दत्तकरृते रसकस्तुभे नवरसवणेनं परिपणम्‌ 
वेणीदत्तविरचित रसकौस्तुभ में नव रस व्रणेन समाप्त हुञा । 


श्री राधाकृष्णपेणमस्तु 
श्री राधाकृष्ण को अर्पण हो । 


पुष्पिका-- 


आसीद्यस्ती रभुक्तौ ललिततर "महावंशजणश्चारुकर्मा 
चञ्चच्छास्त्रान्जनभानुः प्रथितवरयशाः श्री जगच्नाथशर्मा | 
चक्रे तस्याग्रजन्मा सुरहरचरणाम्भोरुहासक्तचित्तो 
वेणीदत्तः प्रयत्नादतिरुचिरतरं कौस्तुभं सद्रसानाम्‌ ॥ 


तीरभुक्ति (तिरहृत) प्रदेश मेँ अत्यन्त ललित महावंश मे उत्ये्च श्रेष्ठ कर्मो कौ 
करने वाले शास्त्ररूषीकमल के लिए देदीप्यमान सूयरूप यशस्वी श्रीजगन्नाथं शर्मा 
उत्यन्न हुए थे । उनके पुत्र मुरारि के चरण कमलो मे आसक्तचित्त श्री वेणीदत्त तै 
प्रयत्नपृवेक अतिशय रुचिर रसो के कौस्तुभ का अर्थात्‌ रस-कौस्तुभ ग्रन्थ का निर्माण 
` क्रियाहे। 





१ {< $ सदाचरणं क. खं 

२. इति रसकौस्तुभे नवरस वणनं समाप्तम्‌ । क 
३. क पुस्तके नास्ति । 

४. ललितकर क, ख. 
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आसीद्यो द्विजदानसंभव फलानन्दंस्सदावद्धितः, 
श्री सत्कृष्णकथामिमोदितमना श्रीबालरामो विधुः । 
सद्वंश्यो बह रारि सिन्धुविलसज्जन्मावदाते कुले । 

- वाचाख्येन मनोहरेण लिखितं तस्यात्मजेन ध्र वम्‌ ॥ 


ब्राह्मणों को दिये वाले जाने दान से उत्प होने वाले आनन्द से सदा संवद्धित 
तथा श्री सहित कृष्ण की कथाओं से आनन्दित मानस वाले श्री बालरामचन्द्र हुए थे । 
उनके ही पुत्र सुन्दर वंश मे उत्पन्न बहरारि सिन्धुके तट पर सुशोभित कुल वाले 
बच्चा मनोहर ने इसका लेखन (प्रतिलिपिकरण) किया । 


उपमन्युकूले जातो ब्रह्यनिष्ठो गणाग्रणीः 

रविनाथः सुधीः श्रीमान्‌ वेदविद्याविशारदः ।1१॥ 
योगिराजः कमेनिष्ठो मोक्षसाधनत्परः । 

तस्यासौ मध्यमः पुत्रः सच्छिष्यैः समलडङःकृतः । 
नानाशास्त्राथेकुशलः ब्रह्ममित्रः सुधी महान्‌ ॥२॥ 
अकरोद्‌ भाषया वृत्ति रसकोस्तुभदीपिकाम्‌ । 
गङद्खायमूनयोर ङ्क प्रयागं नगरं शुभम्‌ ॥४॥ 

तत्राब्दे तु चतुस्त्रिशदधिके द्विसहसख्ङे । 

ज्येष्ठे मासे शुक्लपक्षे कृताष्टम्यां गुरौ दिने ॥१॥ ` 


समाप्तोऽयंग्रन्थः । 
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